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कार मांग ग्राकः ग्रार गाता माता माफ कृंल मीडा बा गा आक गा व्याग न मामा वाह मामा; मंडंक पुल गाए हाफ लाहम हि मामा जाए बांधा, शाम मात. झाना साका आम बज 


लेखक--- 


स्वामी आत्मानन्द जी सरखती 
आचाये, गुरुकुल पोठोहा” 
अकाशक--_ 
..मोतीराम ग्रकाशन-विभाग, 
गुरुकुल पोठोहार, रावलपिण्डी. 


उथमाकृक्ति ) विक्रम संचत्‌ २००० | सूल्य 
रकक्७ | दयानन्दाब्द १२०  १॥) 


हम्दद स्टीम प्रस, राबलपिडी में छपो ।! 


49? धन्यवाद #? 


इस “मोतीराम प्रकाशन-विभाग” का उद्धा- 
टन, लाहोर की 'कृपाराम: ब्रदसे' फंमे के स्वामी 
के लिये गुरुकुंलं की पवित्र भूमि में किया गया है । 
- - तथा, 'मोतीराम-कंल्याण प्रेस' की - स्थापना की जा 
रही है । क्‍ 

इस पुण्य-कार्य के लिये आप की धर्म-प्राण 
धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी ने ग़ुरुकुल्ठ को 
जार हज़ार, रुपया: दान दिया है । .एतदथे गुरुकुल- 
सभा श्रीमती जीं का हॉर्दिक धन्यवाद करती है | 


मन्त्री, 





लाहार की क्रपागम ब्रादस शाखा के सह्चालक 
ग्वगीय ला; पातीराम जी 


कड़े मर 


सकल तनत्र खतन्त्र, व्याकरण- 
दिवाकर, आचाये-श्रष्ठ, गुरुवर 
पण्डित परमानन्द जं! 
विद्यानिधि की 
सेवा में... 
सादर समपण 


"यश कअरन: 5 कर के-:-व++-- डे 


पूज्य गुरुदेव | आरम्भ-काल में आप की ही 
 चरण-शरण में उपस्थित हो गीर्वाण वाणी की वण-. 
| " माला आरम्भ करने का सुअवखसर मिला। आप के 
मधुर छालन, उन्नत आचार पर्व गम्भीर बिचार- 
घारा से जो उल्लासमय प्राणन मिला, वह आज 
_ सक् उसी प्रकार अन्तःकरण के चित्र-पट पर अक्लित 
है। पूज्यपाद ! इस अकिश्वन के पास भ.र कुछ तो 
था नहीं, गुरुदक्षिणा के रूप में वेद-मन्त्रों का यह. - 
छोटा स्रा स्पष्टीकरण सेवा में समर्पित है. स्वीकृति 
-से अनुग्रहीत करेंगे यह आशा है। 
आपका प्रिय शिष्य :-- 


€ म्रुक्तिराम ) आत्मलन्द,... 
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क्र शा 
क 5 ढ़ 


इस पुस्तक में हम यजुचेंद के चौंतीसवे अध्याय के 
प्रथम छः मन्‍्त्रों का व्याख्यान करेंगे। इन मन्त्रों का शिवस- 
झुल्प ऋषि, मन देवता, चैवत खर और विराट अिष्डुप्‌ छन्द 
है। इन मनन्‍्त्रों में पतिपाद्य विधय मन हैं इसी कारण से इस ' 
पुस्तक का नाम मनोविशान रक्‍्खा गया है। द 
जिस तत्व से मन का निर्माण हुआ है वह अब भी 
आकाश मण्डल में सर्वत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान्‌ है। भगवान 
कपिल ने इस तत्व को महत्तत्य अथवा अन्त/करण नाम 
दिया है। यदि मनुष्य अपने मन का सम्बन्ध इस तत्व से 
जोड़ने में समथ होजावे तो उस के अनुभव की गति दूर दूर 
तक हो जाती है | परन्तु हमारा मन भी अभी इतना विशुद्ध 
नहीं, अर हमारी इच्छा शक्ति भी इतनी प्रबल नहीं कि हम 
पेसा करने में समथे हो सके । 
हमारे शरीर में भी जो मनस्तत्व काम कर रहा हे 
वह भी हमारे सारे शरीर में विद्यमान है। सारे शरीर में 
रहने वाले इस तत्व को मन नहीं मनोमय कहते हैं। इस 
क्‌ 


विषय का स्पष्टीकरण तेत्तिरीय उपनिषद मे किया गया है । 
तेक्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रहमानन्द बल्ली के दूसरे अनुवाक में 
अद्नमय कोष का वर्णन किया गया हैं। अंधर वह अन्नलमय 
कोष हमारा यह पाशअ्रभौतिक शरीर है । इस के आगे चले 
कर प्राणमय कोष का प्रतिपधादन किया गया है । वह इस 
प्रकार है :- 
तस्माद्वा एतस्पादजक्षरसमयादन्यो इन्‍्तर अत््मा प्राणमयः 
तेनेष पूणेः । द 
अर्थात्‌ इस प्रतिपादन किये गये अन्न रस के बने 
हुए शरीर के अन्दर और शरीर से भिन्न प्राण तत्व है | अर 
इस प्राण तत्व से यह शरीर पूर्ण है-व्याप्त है । 
, इस से आगे चछ कर मनोमय कोष का वर्णन हे। 
उस के लिये लिखा 
तस्माद्वाएतस्मात्परणमयादन्थो पन्तर आत्मा मनोमयः । 
तेनेष पूर्णः । 
अर्थात्‌ उस प्राणमय कोंष के अन्दर और उस स 
भिन्न तत्व मनोमय है। उस मनोमय से यह प्राणमय पूछ 
हेव्व्याप्त है। मनोमय इसे इस लिये कहते हैं कि सर्वत्र 
व्योपक मनस्तत्व. से इस की रचना हुई हे। इस सर्ेत्र 
अ्यापक मन के उपादान तत्व को, महर्षि कपिछ की परिभाषा 
“में महत्तत्व या अन्तःकरण कहते हैं। नवीन लोग इसे हो 
विश्वमानस के नाम से भी पुकारते हैं। वेद-कश्ान का प्रकाद 
स्तर ह 


मर्भी पिज्ञास 


 खष्टि के आरम्भ मे महषियों के मानस में भगवान से इसी 
मानस द्वारा आई हुई तरह्ों से हुआ है। इस का विशेष 
वणन दम विश्वभान के प्रसह्ञ में करेंगे | इस तत्व का 
ही एक अंश हृदय में बेठा हुआ काम कर रहा हैं। इसे 
मन कहते हैं। इस का वर्णन पेतरेय उपनिषद्‌ के दूखरे 
खण्ड के चंथे मन्त्र मे किया गया है। यथा “चन्द्रमा: मनी 

भूत्वा हृदर्य प्राविशत्‌” अर्थात्‌ चन्द्रमा मन होकर हृदय में 
प्रधिष्ठ होगया। यहां चन्द्रमा से मन की. रचना कही गईं. 
हुं। इस से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस महृत्तत्व से' 
-मन की रचना हुई है वह चन्द्रमा की भांति प्रकाशमान तत्व 
है । शिवसड्डूल्प मन्‍्त्रों में भी इसे “ज्योतिषां ज्योतिः” 
अर्थात्‌ प्रकाशों का प्रकाश कहा है। ज्ञो मन हृदय से रह 
. कर काम कर रहा है, इन मन्त्रों में उस के दो भाग किये गये 
हैं। एक देव और दूसरा यक्ष ! देव मन का पांचों शान इन्द्रियों 
के ऊपर अधिकार है, अतः सब ज्ञान-इन्द्रियं इस के नियन्त्रण 
में रह कर काम करती है। यक्ष मन का पांचों कम इन्द्रियों 
पर अधिकार है और थे इस के नियन्त्रण में रह कर काम 
करती है। इसी मनस्तत्व का एक भाग मस्तिष्क में रह कर 
. द्विषयों के निश्चय का काम किया करता है, उसे बुद्धि कहते 
' हैं। इन स्तरों में उसे विज्ञान कहा गया है। और दूसरा 
भाग मस्तिष्क में ही रह कर अनुभव किये हुए. घिषयो का 
स्मरण किया करता है। मन के इसी भाग में संस्कार रहते 

ग़ 
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हैं, इस का नाम चित्त है। इन मन्त्रों में इसे चेतस्‌ कहा गया 
है| इस प्रकार ये चार भाग व्यापृत मन के हैं । हम इसे 
व्यापृत इस लिये कहते हैं कि इस की क्रियाएं प्रकट रूप से 
आत्मा के नियन्त्रण में होती हैं, और इसी लिये इसे उद्बुद्ध 
मन भी कह खकते हैं। इस मनोमय तत्व का पांचवां भाग 
धृति है। ध्रति इसे इस लिये कहते हैं. कि यह कितनी ही 
घेसी शक्तियों, कितने ही ऐसे विषयों और कितनी ही ऐसी 
क्रियायों को धारण किये रहता है जिन का आत्मा को ज्ञान 
ही नहीं होता । इन सब रहस्थों का स्पष्टीकरण तो इस के 
प्रकरण में ही किया जावेगा। यहां केवल इतना कह देना 
पर्याप्त है कि हमारे शरीर में सोते हुए ओर जागते हुए भी 
प्राण की जितनी क्रियाएं होती.रहती हैं जिन का कि आत्मा 
को पता भी नहें होता उन सब में इस का हाथ है। विशेष 

. कार्यो के कारण हमने आगे भाये हुए तीन मन्त्रों में प्रकट 
क्रिये गये भाव के अनुसार इस घ्ृति की ही तीन शक्तियों के 
तीन नाम रख दिये हैं, प्रत्यग्भान, विश्वभान और घशीकरण | 
ध्वति मन में आत्मा के : प्रकाश की आभा पड़ने पर उसे 
अत्यग्भान अथवा अहड्लार, भगवान के प्रकाश की आभा 
पड़ने पर विश्वभान और उस में नियन्त्रण की शक्ति आने 

५ पर वशीकरण नाम दे दिया गया है। यद्यपि मन एक ही 
तत्व है परन्तु विभिन्न स्थानों में रह कर विभिन्न काये करने 
के कारण उस के" अनेक नाम पड़ गये हैं। मन की इन्हीं 

च्च 


सब अवस्थाओं का स्पष्टीकरण इस पुस्तक में किया जावेगा | 

यद्यपि यह पुस्तक सब के काम की हैं तथापि विशेष 
रूप से विद्यार्थियों और अभ्यासी सजनों के लाभ को ध्यान 
में रख कर इस' में विशेष रूप से विषय का विवेचन 
किया गया है । 

मन की इन सब अवस्थाओं का विवरण और स्पष्टी- 
करण इन मनन्‍त्रों के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, अतः 
मेरे छिये यह विषय नवीन है। और इसी कारण से इस 
निवन्ध में कई त्रटियें रह गई होगी जिनका कि मुझे ज्ञान भी 
न होगा। अतः मैं विद्वान महोदयों की सेवल्में निवेदन 
करूंगा कि वे अपनी सम्मतियें भेज कर अजुग्रहीत करें, जिस 
से कि अग्रिम संस्करण में संशोधन किया जासके।... 


गुरुकुछ पोटोहार, रावलपिण्डी, | 
शिवरात्रि से० २००१ बि० जालाननड, 


ााााए७ आज ७ 
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देव मन 
 यज़ाब्तोद्रम्रदैतिदर्य तदुसुप्तस्य तयेबेति । दूरड्भमं ज्योतिषां 
ज्यातिरेक तन्‍्मे मन! शिवसड्डट्पमस्तु।। यंजु! अ, ३४ मे, १ 
(यत्‌ ) ज्ञो (आ्ञा्नतः ) ज्ञागंत हुए का (दूरम ) 
दूर-बाह्य विषय में ( उदेति ) उदय होता है। ( तत-उ ) और 
वह ही. ( खुप्तस्य ) सोते हुए का ( तथैव ) उसी प्रकार ( दूर- 
कुमम ) दूर-संस्कॉोर देश में गय्या हुआ ( उत्-एति ) उदय 


क्‍ . होता है । (तंत-मे ) वह मेरा ( ज्योतिषां एक ज्योतिः ) 


इल्ट्िय रूपो प्रकाशां का एकं प्रकाश ( दैव-मनः ) देव सन 
( शिव सड्ुल्पम ) शुभ विचार! वाला ( अस्तु ) ही । 
यक्ष मन 
येन कर्माफ्यपसे। मनीषिणो यज्ञे कृष्पन्ति विदयेषु धीराः 
यदपूप यक्षमन्तः प्रज्ञानां तन्‍्भ मन शिवसइल्पमस्तु । 
है द यजु) अ, ३४ मं, २ 
. ( सनीषिणः ) बुद्धिमान ( अपसः ) कर्मनिष्ठ ( थीराः ) 
विद्वान लोग ( येन ) जिसके द्वारा ( यज्षे-विद्थेषु ) यों और 
ज्ञान यज्ञों में ( कर्माणि ) कर्म ( कृण्वन्ति ) करते हैं। (यत्‌- 
अन्तः प्रज्ञानां ) जो अन्दर के उत्पन्न होने वाले तत्वों में 
( अयूर्वेप्‌ ) विचित्र तत्व है। ( तत-में ) वह मेरा ( यक्षम 


मनोविज्ञान तथा शिव-सड्डल्प र्‌ 
मनः ) यक्ष सन ( शिव-सद्भूव्पम ) शुभ विचारों वाला 
( अस्तु ) हो । क्‍ 
प्रशान, चित्त ओर धरति मन 
यलज्ञानमृत चेतो ध्रतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजास । 
यस्मान्न करते किख्वन कमे क्रियते तने सनः शिवसड्ूल्पमस्तु । 
क्‍ यजुः अ, ३४ मे. ३ 
( यत-अन्तः-ज्योतिः ) ज्ञो अन्दर प्रकाश रूप है 
( तत्-मे-प्रशानं-मनः ) वह मेरा बुद्धि रूप मन; ( यत-प्रजास- 
अम्ततम्‌ ) जो उत्पन्न होने वालों में अमर है, अर्थात्‌ जिस पर 
अद्ित हुए चित्र मिटने कठिने हैं। ( तत-मे-चेतः-मनः ) वैंह 
मेरा क्ित्त-रूपी मन, ( यस्मात-ऋते ) जिस के बिना ( किशन 
कम ) कोई काम (न क्रियते ) नहीं किया जाता । ( तत्‌-में- 
धृतिःमनः ) वह मेरा धृति-रूप मन, ( शिव-सड्डुल्पम ) शुभ 
विचारों बाला ( अस्तु ) हो । द 
घ्ूति मन [ अखुत प्रत्यग्भान ] 
येनेदं भूत अवेनम्भविष्यर्परिग्रृदीतमसतेन सबम्‌। येंन 
यज्ञस्तायतें संप्र होता तन्‍्मे मनः शिंवसझ्ृल्पमस्तु । 
यजुः अ, रे४ म ४ 
[ इृदम्‌ ] यह [ भूतम्‌ ] भूत [ भुवनम्‌ ] वतमान 
[ मविष्यत्‌ | भमाची | सर्वभ ] सब [ येन-असतेन | जिस 
अख्त ने [ परिग्रहीतस ] चारों ओर से ग्रहीत किया है। 
[ येन ) जिस के हारा [ सप्त होता) सात ऋत्विजों से 
सश्चालित [ यक्षः | झञान-यञज्ञ [ तायने | सचाया जा रहा ह 


| शिव-सद्भुल्प मन्त्रार्थ 


[ तत्मे | वह मेरा | अमृतम-सनः ] अमर प्रत्यग्भान मन 
[ शिव-सड्डुल्पम ] शुभ विचारों वाला [ अस्तु ] हो । 
विशेष :-यह मन छ्ति का ही अवान्तर भेद है । अत 

इस का विशेष नाम मंन्ज में नहीं दिया गया। अस्त पद भी 
इस के विदेषण-रूप में ही आया है । सन का यह भेद आत्मा 
के ज्ञान का घ्ृति मन में किकास होने से बना हे और आत्मा 
का शान अमर है अतः अमृत विशेषण आया है। यह मन 
ज्ञान का प्रकाश करने वाला है अतः इस का नाम-करण 
हम ने भत्यग्भान कर दिया है। 


ध्रुति मन [ विश्वभान' ] 


यस्मिन ऋचः सामयजू:पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभावि 
वाराः, यरस्मिंश्वित सर्वेमोतम्प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवस- 
इल्पमस्तु यजुः अ, ३४ में. ५ 

, [ यस्सिन | जिस में [ ऋच+-साम-यजूंषि ] ऋग्वेद 
यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान [ रथ-नाभो ] रथ की नाभि में 
[ अशा+इव |] अरों की तरह [ भ्रतिष्ठिताः ] स्थिर हैं । 
[ यस्मिन ] जिस में [ प्रजानाम | प्रजाओं का [ सर्व-चिंत्तम ] 
सारा चित्त-मण्डल [ ओतमं | ओत-ओत है। [ तत-मे-मनः ] 
वह मेरा विश्वेमान मन | शिवसड्ूल्पम |] शुभ विचारों वाला 
अस्त ] हो । 

विशेषः- यह मन भी ध्वति मन का ही अवान्तर भेद 
. है। अतः इस का पृथक्‌ नाम मन्च में नहीं आंया । मन का 
यह भेद धति मन में भगवान के ज्ञान के विकास से प्रकट 
हुआ है। यही कारण है कि इस में सब वेदों के ज्ञान की 
प्रतिष्ठा बतकाई गई है। पहले मन्त्र में, मन में आत्मा के ज्ञान 


शिवलऊूल्प मनन्‍्त्राथ ट! 


के विकास की प्रतिष्ठा बतलाई गई थीं, अतः वहां सब चिक्तों 
के साथ उस का सम्बन्ध प्रकट नहीं किया था, क्योंकि 
अपना आत्मा केवल अपने ही चित्त के साथ सम्बद्ध है| 
परन्तु इस मन्त्र में, मन में भगवान्‌ के ज्ञान की प्रतिष्ठा का 
वर्णन हे, और भंगवान का क्षान सर्वत्र विद्यमान हे, अतः 
इस के साथ सब चिक्तों का सम्बन्ध प्रकट किया गया है| 
इसी लिये हम ने घति मन' के इस भेद का नाम-करण 
विश्वभान किया है । 


ह घृति मन [ वशीकरण | वि े 
सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेउ्भीषुभिवाजिन इबे । 
हृष्मातप्ट यदाजर जोव्ट तन्‍्म सनः शिवसद्डढल्पुमस्तु ॥ 

यजुः अ, २४ मे, ६ 


( सुसारथिः ) जेसे अच्छा सारथी ( अशभ्दान्‌ ) घोड़ों 
को ( इव ) उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो वशीकरण मन ( मलु- 
ध्यान ) मनुष्यों को ( नेनीयते ) भली भांति आगे लेजाता है 
( यत्‌ ) और जो ( अज़िरं ) ज॑ण न होने वाला ( जविष्ठम ) 
और अत्यन्त वेग वाला ( अभीषुभिः ) रस्सियों से ( वाजिनः- 
इंच ) जैसे घोड़े ठहर जात है बसे ही ( हृत्यतिष्ठटम ) हृदय 
में ठहर गया है। ( तत-म-मनः ) वह मेरा मन ( शिवसड- 
ल्‍्पम-अस्तु ) शुभ विचारों वाला हो । 

विशेषः- जो मनुष्य भगवान के ज्ञान ओर' उस की 
उपासना में बहुत आगे बढ़ जाता हे उस के मन में ज्ञान के 
साथ साथ दूसरों को अपसे पीछे चलाने की शक्ति भी उत्पन्न 
हो ज्ञाती है | यह खयय किसी को अपन पीछे चलन की प्ररणा 


ण मनोविज्ञान तथा शिवसइडुल्प 


नहीं करता, प्रत्युत लोग अपने आप उस के विचारों के 
अनुकूल चकना आरम्भ कर दते हैं। यह आकर्षण की शक्ति 
उस में उन के उच्च घिचारों के कारण उत्पन्न हुई है। उन के 
चित्त में एक विशेष आकर्षण शक्ति है इस लिये यहां इस 
चित्त का नाम वशीकरण रक़खा गया है। 


तु 








#% ओम +* 


मनोविज्ञान 


मानस-तंल के पटल सब, वरणँं ध्याय महश । 
शिवसझ्भूल्प विकस्प-हर, सुनहु वेद-सन्देंश ॥ 


देव मन 


अन्तःकरुण का यह भाग देवों का स्वामी होने के 

कारण दच कहलाता है । हमारे इस आत्मराज्य में दव मन 

आत्मा का प्रधान मन्त्री है। आत्मा को अपने कमे-फल, सुख 
-ओर दु:ख का उपभोग करन के लिये बाहर के जगत्‌ से 

सम्बन्ध रखना पड़ता है, क्योंि उस की वह भोग-सामग्रीं 
जिसे कि विषय कहते है अधिक मात्रा में बाहर के ज़गत मे 
है। उसी की प्राप्ति, अप्राप्ति अथवा विपरीत प्राप्ति स उसे 
सुख अथवा दुःख हुआ करता हे। आत्मा शरीर के अन्दर 
रहता है बाहर उस की गति नहीं । इस लिये उसे इस बाहर 
के जगत्‌ से सम्बन्ध रखने के लिये अपना प्रधान मन्त्री मन 
रखना पड़ा है । यह मन भी शरीर के इस गढ़ स बाहर 
नहीं जासऋता, अत; इस भी आत्या का यह्न काये करते के 





लिये उन सेवकों से सम्बन्ध जोड़ना पड़ा जिनका बाहर के 
जगत्‌ से सम्बन्ध है ओर जिन्हें हम॑ देव कहते हैं. । प्रकाश- 
मान और विषयों के प्रकाश का साधन होने के कारण इन्हें 
देव कहते हैं। इन से होने वाले प्रकाश का नाम ज्ञान है, 
और इस ज्ञान को उत्पन्न करने की ऐश्वर्य-शक्ति इन में 
विद्यमान है, अतः इन्हे द्न्द्रिय कहते ह। क्योंकि इन्द्र 
नाम ऐश्वये वाले का है। आत्मा का नाम भी इन्द्र हे और 
ये सब आत्मा का काम करते हैं इस लिये भी इन्हें इन्द्रिय 
कहते हैं। ज्ञान के साधन होने के कारण इन का ज्ञानइन्द्रिय 
नाम है। ये इन्द्रिय सेख्या में पांच हैं; नासिका, रसना, 

चक्षुः, त्वक ओर अ्रोत्र । 
मन शानतन्तुआं के द्वारा इन्हें प्रेरणा करता है । उस 
की प्रेरणा के अनुसार इस भें से कोई अपने विषय से सम्बन्ध 
कर उस की विशेषता की सूचना उसी भागे से मन को दे 
देता है और मन के द्वारा आत्मा को उस विषय का ज्ञान 
हो जाता हैं। यदि उस ज्ञान पर विशेष अवधान दिया हो 
तो उस के कुछ अह्षन अथवा चित्र चित्त पर अद्जित होजाते 
हैं। चित्त क्‍या है, ओर इन अड्डूनों को वह किस प्रकार 
ग्रहण कर आत्मा का क्या हितसाधन करता है, इस का 
वर्णन हम आगे ज्लल कर चित्त के प्रकरण में ही करेंगे। 

आत्मा की, इस ज्ञान को प्रार्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :- 
' आत्मा किसी बाहर के विषय को जआामन की इच्छा 
करता है ! वह अपनी इच्छा/शक्ति के बल से अपने मन के 
अन्दर उस विपय की ओर बहने वाली विचार तरह उत्पन्न 
करता है । वह विचयार-तरद्व श्ञानतन्तुओं में से बहती हुई 


कमी. बा | आ कब ल्प 
मंनीपशान सेथा शावस्सद्ू 
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उस्त इन्द्रिय के केन्द्र बिन्दु से जा टकराती है जिस का यह 

विषय, विषय है। विषय से सम्बन्ध होते ही आत्मा की 

प्रेरणा के आधार पर ही विषय के खरूप को साथ लिये हुए 

वह तरज्ञ उसी मार्ग से डलटी अन्दर छोट जाती है, और 
आत्मा उस विषय को जानने में समर्थ हो जाता है। 


नासिका का 
इन इन्द्रियों में से पहिला इन्द्रिय नासिका है। यदि 
आत्मा ने किसी फूल की झुगन्धि को जानने की इच्छा की 
है, तो इस की वह कामना अपने मन की गदड्ा के विचार 
प्रवाह का स्लोत, नासिका की ओर बहा देगी। ओर नाखिका 
का फ़ूछ की गनन्‍्ध के साथ सम्बन्ध होते ही उस गन्ध की 
सूचना पूर्वोक्त विधि के अनुसार आत्मा के पास पहुंच 
जावेगी । द 
यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि नासिका फूल 
की सुगन्धि को जानने के लिये फूल के पास स्वयं नहीं ज्ञाती । 
फूल के पराग में से उड़ कर छोटे छोटे परमाणु वायु में जा 
मिलते हैं। वायु उन को साथ लिए आकाश में घूमता हुआ 
नासखिका के पास भी पहुंच जाता है। नासिका भी मन की 
प्रेरणा से उस गन्ध को तत्काल- ही भ्रहण कर उस की 
सूचना अन्दर पहुंचा देती है। कई बार जब कि मन दूसरे 
किसी इन्द्रिय के साथ मिल कर काम कर रहा होता है तो 
गन्ध के साथ सम्बन्ध होते हुए भी नासिका उस की ओद 
आकर्षित ही नहीं हुआ करती, क्योंकि इन्द्रिय से किसी 


विषय को जानने के लिये मन का उस इन्द्रिय के साथ 
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सम्बन्ध आवश्यक है। कई बार किसी विषय का अपने 
इन्द्रिय पर हुआ हुआ प्रबल आघात. मन की प्रेरणा न होने 
पर भी विषय से सम्बन्ध कर उसे जानने के लिये इल्द्रिय 
को विवश, कर दिया करता हैं। यहां इन्द्रिय का संयोग 
पहिले और मन का संयोग बाद में हुआ करता हे, परन्तु 
पहिले अथवा पीछे मन को संयोग हैं आवश्यक | जैसे कि 
कोई मनुष्य सोया हुआ है, ओर उसे कोई इच्छा नहीं कि वह 
मेघ की गजना को सुते। परन्तु अचानक ही मघ गजा 
खिजली कड़की, उस ध्वनि का कान के साथ सम्बन्ध पहिले 
हुआ और मन को खूचलना बाद में मिली । क्‍ 


.... इस इन्द्रिय की रचना विशुद्ध पृथिवी तत्व से हुई है । 
ओर इसी लिये यह फृथिवी के प्रधान गुण गन्ध को ही जान 
सकता है| क्रिसी ओर गुण को नहीं । गन्ध के आधार द्रव्य 
को भी यह इन्द्रिय नहीं जान सकता, केबल गुण का हो 
ज्ञान इसे होता है। उस गनन्‍्ध को भी यह अपने गन्ध की 
सहायता से प्रहण कर॒ता है, और यह ही कारण है कि 
कोई सहायक न होने से इसे अपने. गन्ध का ज्ञान नहीं होता. 

इस इन्द्रिय का स्थान नाखिका का अगद्नभाग हे | इस 
भाग में प्रथिवी का एक स॒क्ष्म तत्व रहता है इस ही नासिका 
यी श्राण इन्द्रिय कहते हैं, लासिका को नहीं। इसी छिय 
नासिका के रहते हुए भी इन्द्रिय क विकृत हो जाने पर 
गन्ध का ग्रहण नहीं हुआ करता । यहां भी इन्द्रिय.का नाश 
नहीं होता धत्युत उस के कार्य में प्रतिबन्‍्धक विरोधी द्रव्य 
पास सम्तुओं को चिक्नत कर देता है । 
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सस्ता 
इसी प्रकार रसंना को आज्ञा मिलने पर यहं भी 
आम के या किसी वस्तु के रस को आन कर उस की खूथनां 
अन्दर भेजना आरम्म कर देती हैे। यहां भी वह बसस्‍्तु ही 


' कन्द्रिय के पास आता हैं, जिस के रस की जानने का इच्छा । 


) 


आत्मा ने की है । फिर रसना का सम्बन्ध उस घरुतु के साथें 
और उस के द्वारा उस रस के साथ होता है. -  - 

इस इन्ट्रिय की रचना जल तत्व स हुई है । इसी 
लिये यह भी जल के प्रधान शुण रस को. ही जान सकता 
है, किसी और गुण को नहीं | रस बाले द्व्य को जातलने की 
शक्ति इस इन्द्रिय में नहीं, यह भी फेवल रस को ही जाल 
सकता है! यह भी रख को अपने रस की सहायता से - ही 
ग्रहण करता है, ओर इसी लिये कोई सहायक न. होने से 
अपने रस को भ्रहण नहीं कर सकता | 

इस इन्द्रिय का स्थान जिह्ला का अग्नभाग है । जिड़ा 
के अग्नभांग में जलू से बना हुआ जो सूक्ष्म तत्व रहता है 
उसे ही रसना इन्द्रिय कहते है, जिड्डा को नहीं | यही कारण 
है कि कई मनुष्यों को जिला रहते हुए भी इन्द्रिय के घिकृत 
हो जाने पर रस का अलुभव नहीं हुआ करता। यहां भी 
इन्द्रिय का नाश नहीं होता धप्रत्युत किसी प्रतिबन्धक द्वब्य से 
ज्ञान तन्तु विकृत हो जाते हैं । 


चक्षु 
किसी वस्तु के रूप और आऊकृति की सूचना देना 
इस इन्द्रिय का काम है। पिछले दो इन्द्रियों की भांति यह 





इल्द्रिय अपने स्थान पर बैठा बेठा ही रूप को नहीं जानता | 
यह अपनी किरणों को रूप और रूप वाले दब्य के पास 
भेजता है। इस की ये किरणेंभी बाहर के प्रकाश की 
सहायता से, चाहे वह खरे का हो चाहे दीपक का, वस्तु 
को श्रहण करती हैं। यह इन्द्रिय, रूप और रूप वाले द्रव्य - 
दोनों को जान लेता है। 

इस की रचना अस्नि तत्व से हुई है, ओर इसी लिये यह 
अश्लि के श्रधान शुण रूप का ही भ्रहण करता है और किसी 
शुण का नहीं । जो आंखों के दो गोलक हम प्रत्येक आदमी 
की नाक के दोनों ओर देख रहे हैं, वे चश्लुः इन्द्रिय नहीं 
प्रत्युत उस के रहने के स्थान हैं। इन के अन्दर अप्लि तत्व 


से बनी हुई एक शक्ति रहती है जो देखने का काम करती 


'है। बस उस का ही नाम चष्ठुः इन्द्रिय हें। यह ही कारण 
है कि कई मनुष्यों के ये गोलक ऐसे ही बने रहते हैं" और 
दीखना बन्द हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के चक् इन्द्रिय 
का भी नादइ्ा नहीं होता, प्रत्युत कोई प्रतिबन्धक द्वव्य 
पेसा उत्पन्न हो ज्ञाता है, जो या तो ज्ञान तन्तुओं को विकृत 
कर देता है और या ढांप लेता है। यह इन्द्रिय रूप को 
ग्रहण करते खमय अपने रूप की भी सहायता लेता है, ओर 

येह ही कारण है कि कोई अन्य रूप सहायक न होने से 

अपने रूप का ग्रहण नहीं कर सकता । 


त्व्क्‌ 
यह इन्द्रिय ठण्डे और गरम स्पर्श की सूचना देता 
है । एक स्पर्दग पेसा भी है जिसे न ठण्डा कह सकते है ओर 
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न गरम | जैसे कि पृथिवी का कठिन तथा कोमल स्परश, और 
वायु का स्पशे । इन शेष सब स्परशों का दर्शन-कारों ने एक 
ही नाम अनुष्णाशीत स्पश रख दिया है। वायु का स्पर्श 
यद्यपि कभी ठण्डा और कभी गरम प्रतीत हुआ करता हैं, 
परन्तु थह प्रवीति वायु में जल के अथवां अंभि के परमाणु 
मिल जाने पर हुआ करती है। कभी ऐसा भी समय हुआ 
करता है जब वायु का स्पशे न॑ ठण्डा होता है ओर न गरंम । 
बस वहे ही वायु का अपना स्पश है | 


यह इन्द्रिय भी स्पश ओर स्पर्श वाले द्रव्य दोनों को 
जान लेता है। जेखसे कि फूलछ को छूकर हम उस के कोमछ 
स्पशे ओर फूल दोनों को जान लेते हैं। इस इन्द्रिय की 
रचना वायु तत्व से हुई है। ओर इसी छिये यह वायु के 
प्रधान गुण स्पद्दे का ही ग्रहण करता है और 
गुण का नहीं । 

साधारण बोल चाल मे त्वचा नाम चमड़े का हें। 
परन्तु त्वक्‌ इन्द्रिय हमारे चमंडे का नाम नहीं है, यह चमडा 
व्वक्‌ इन्द्रिय के रहने का स्थान है | यह हीं कारण है कि कई 
मनुष्यों का चमड़ा वेंसा ही बना रहता है परन्तु उन की 
छून की शक्ति मारी जाती है। उस शक्ति का नाम ही त्वक्‌ 
इन्द्रिय हैे। यहां भी उस दाक्ति अर्थात्‌ वायु तत्व से बने 
हुए. इन्द्रिय का नाश नहीं होता प्रत्युत यह इन्द्रिय अपने 
ज्ञान तनतु आदि जिन साधनों की सहायता से काम किया 
करता था वे साधन विक्रत हो जाते हैं। हमारा यह इन्द्रिय 
कभी विपयों के पास खर्य चला जाता है ओर कभी विषय 
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इस के पास आ जते हैं। जेले कि हाथ कमी जाकर फूल 
को सरबये छू लेता है ओर कभी वायु आकर हमारे शरीर से 
छू जाता है। यह इन्द्रिय भी रुपश को अपने सुपशे की 
सहायता से ग्रहण करता है और इसी छिये कोई ओर 
सहायक न होने से अपने रुपशे को भ्रदण नहीं कर सकता । 


ट 2... श्रोत्र 

।.. कानों का न्ञाम श्रोत्र हैं। हमाश यह इन्द्रिय शब्द की 
सूचना दिया करता हें। शब्द आकाश का शुण है। हमारा 
ग्रह इन्द्रिय शब्द को हो अहण किया करता है, उस के 
आधार आकाश को नहीं। यद्यपि और द्रब्यों करा ज्ञान चश्षु 
' ओर त्वक्‌ इन्द्रिय ले हो जाया करता है परन्तु आकाश को 
- वे भी नहीं जान सकते। क्योंकि आकाश अत्यन्त सूक्ष्म 
द्रच्य है, उस तक इन्द्रियों की पहुंच नहीं । आकाश का क्षान 
हमें अनुमान से ही हुआ करता है, क्योंकि जब शब्द है तो 
उखस्र का कोई आधार चाहिये, और वह आधार है आकाश | 
... इस इ्द्रिय की रचना आकाश तत्व से हुई है ओर 
इसी-छिये. यह आकाश के गुण-दाब्द को ही अहण कर 
सकता है और किसी गुण को नहीं । 

" , साधारण बोर चाल में जिन्हें हम कान कहा करते 
हैं. उन्हें ही शआ्रोत्र भी कहते हैं। परन्तु वरुतुतः श्रोत्र इन्द्रिय 
इन से भिन्न और वस्तु है। श्रोत्र इन्द्रिय आकाई से वनी 
“ हुई एक सूक्ष्म वस्तु है । और इन कानों में ही रहती है । यही 
वतरण है कि कई मलष्यों के कान ऐसे ही घने रहते हैं परन्त्‌ 
दाब्द सुझाई नहीं दिया करता। एस मथाएों के थी पशोन 
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इन्द्रिय का नाश नहीं हो जाता, परन्तु उस इन्द्रिय के 
काम करने में जो सहायक थे, उन ज्ञान तम्तुओं में अथवा 
कान के किसी परदे में विकार आ जाता है, और अनुकूल 
साधन न होने से ध्रोत्र इन्द्रिय काम करने में असमर्थ हो 
जाता है। हमारा यह इन्द्रियः शब्द को जानने के लिये उस 
के पास नहीं जाया करता परन्तु शब्द खर्थं उस के पास 
आया करता है । जब किसी स्थान में ढोल बज्ञा करता है 
तो उस से उत्पन्न हुए शब्द की तरह्लें आकाश में चारों 
ओर फेल जाती हैं। आकाश में फैलती हुई ये तर हमारे 
कानी में विद्यमान श्रोत्र नामक आकाश से भी टकरा जाया 
करती हैं और हमारे श्रोत्र शब्द को ग्रहण कर लेते हैं । 


इस प्रकार ये पांच इन्द्रिय मन की सहायता से बाहर 
के विषयां का भ्रहण करते हैं। ज्ञान के कुछ ऐसे भी विषय 
हैं जो बाहर नहीं, अन्दर हैं। उन को ग्रहण करने में मन 
को इन्द्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती,. यह आप ही 
: उन विषयों का ग्रहण कर छेता है । जैसे कि जब हम फूल 
को आंखों से देख रहे थे तब कहते थे कि “यह फूल हे” 
हम अपसे इस कथन को फूल का ज्ञान कहा करते हैं। 
परन्तु इस के अनन्तर ही हम कहा करते हैं कि “मैं फूल को 
जानता हूं” हमारे इस कथन का नाम है, फूल के श्षान का 
ज्ञान | हमें फूल को जानने फे लिये आंखे बाहर भेजनी पडी 
थीं। परन्तु फूल के ल्लान को जानने के लिये आंखों को - 
बाहर भेजने की आवद्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि जिसे 


फुछ का ज्ञान हो यह आंखे बन्द किये हुए भी यह कह 


हज देव मन 


सकता है कि “में फूल को जानता हूं” | फ़ूल बाहर था और 
फूल का ज्ञान अन्दर-हमारे आत्मा में था। यही कारण हे 
कि ज्ञान को जानने के लिये मन को इन्द्रियों की आवश्यकता 
नहीं पड़ी, वह सीधा ही आत्मा के द्वारा ज्ञान के पास 
पहुंच गया। “में फ़ूल को चाहता हूं” "मे फूल को लेने का 
यज्ञ करता हूं” “में कांटों से द्वाष करता हूँ” “में सुखी हू” 
“में दुःस्री हूं” ग्रेसव ज्ञान भी इन्द्रियों की सहायता के 
बिना मन स्वयं ही कर लेता ह। क्योंकि इन सब श्ञानों में 
जो इच्छा, द्वेष, प्रथल्ल, खुख अर दुःख प्रतीत हो रहे हैं, ये 
सब आत्मा के गुण हैं. अर आत्मा के साथ मन फा सीधा 
. , सम्बन्ध है। आत्मा ओर उस के गुणों को ग्रहण करने के 

, समय मन खर्य 'इन्द्रिय है। बाह्य इन्द्रियों की रचना पूवे 
कथन फे अनुसार पांचों भूतों से हुई है। ओर मन खय॑ एक 
. खतनन्‍त्र इन्द्रिय है। 


विद्यार्थियों के लिये इन्द्रियों का उपयोग तथा अभ्यास 


* अवधान 


.. हम लिख आये हैं कि नासिका देव मन की प्रेरणा से 
बाहर के विषय, गन्ध का भ्रहण करती है। विद्यार्थियों को 
ध्यान रहे कि देव मन का केवल इतना ही. काम नहीं है । 
देव मन का व्याल्यान करते हुए वेद ने लिखा है “यज्ञागतो 
 दूरमुदेति” ( जिस का कि जागते समय दूर उदय होता है ) 
य शब्द का प्रयोग चम्द्रमा और सूर्य के साथ हुआ 
करता हैं। ओर उदय होने का तात्पर्य जहां निकलना होता 
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है, इस के साथ ही यह भी होता है कि जहां वे निकलते 
हैं वहां की वस्तुओं को प्रकाशित कर देते हैं। हमारे देव मन 
का भी दूर के विषयों में इसी प्रकार का उदय होना 
चाहिये। प्राण इन्द्रिय से प्रथम सम्बन्ध होते ही जो शान 
हुआ है वह स्पष्ट नहीं, घुंधका है-दही में मिले हुए और 
कुछ कुछ प्रकट हुए. मक्खन के समान है। अब उस स्थान 
पर देव मन का पूरा थोग होना चाहिये अर्थात्‌ उस के 
प्रकाश द्वारा इस ज्ञान का पूरा मन्थन होना साहिये। देव 
मन के इस विशेष योग को ही देव मन रूपी चनुद्रंभां को 
डदय कहा है, और इसी का नाम अवधान है। 


प्राण । 

विद्यार्थी जिस समय बाग में जाकर खड़ा हुआ था 

और उसे गुलाब के फूल की सुगन्धि आई थी, उस समय 
. बह इतना ही जानता था कि इस बाग से गुराब के फूल 
की खुगन्धि आ रही है । इस ओर उस का ध्यान भी नहीं 
. गया था कि जिस सुगन्धि का मेरी नासिका ने प्रत्यक्ष किया 
है, उस में कितनी प्रकार की सुगन्धियं म्रिली हुई हैं, और 
. ज्ञब तक उन सब को मेने पृथछ पृथक्‌ कर के नहीं जाना, . 
मेरी नासिका का पूरा काम हो गया या नहीं। बस प्रत्यक्ष 
के क्षेत्र मे यहां से फिर दैव मन का काये आरम्भ होता है । 
अपने उदय के बाद अब उसी ने तो विद्यार्थी को यह कहा 
हैं कि ऐ भोले विद्यार्थी! आंखें खोल कर देख तो सष्टी 
इस बाग में कितनी ही प्रकार के शुरूब के फूल खिले हुए 
हैं। इन्हें देख ओर अब सोच कि जिस खुगन्धि का तू ने 





प्रत्यक्ष किया है वह एक चोज़ है, अथवा उस में अनेक 
वस्तुओं का मिश्रण है। इस प्रकाश के प्रकट होते ही 
विद्यार्थी को अपने ज्ञान की अस्पष्टता का अक्ष्या उस के 
घुंघले पन का बोध हुआ, ओर फिर बह एक एक गुलाब 
के फूल को रूँध सूंघ कर देखने लग।। ओर इस के साथ 
ही पक फूल की सुगन्धि की अपेक्षा दूसरे फूल की सुगम्धि 
में क्‍या विशेषता है, इस की पूरी खोज में ूग गया। एक 
बार वह आंखें बन्द कर उन बीसों फूलों में से एक फूल को. 
तोड़ छाया, ओर आंखे बन्द किये हुए ही उसे रूंघ कर 
सोचने गा कि यह कौन से पेड का फूल है। अवधान 
पूरा लग चुका था अतः देव मन के उज्ज्वल प्रकाश में 
वह यह जानने में समर्थ हो गया कि यह गुलाबों की इस 
श्रेणी मे खड़े हुए ददावें पेड़ का फ़ूल है । उसने आंखे खोल 
कर देखा ओर यह जान कर उस की प्रसन्नता का कोई 
ठिकाना न रहा कि वह दरशवे पेड़ का ही फूल था। 


.. पक बार परीक्षा करने के लिये गुरू ने अपने विद्यार्थी 
वी आंखें बांध दीं, उसे वाटिका में लाकर खड़ा कर दिया 
ओर. प्रक्ष किया कि बेताओ इस बाग में कौन कोन फूल 

'खिले हैं? विद्यार्थी ने ध्यान कगाया और दैब मन की 

_ सहँयिता से अवधान के खुले प्रकाश में पहुंच गया। यद्यपि 
सब फूलों की सुगन्धि को मिला कर वायु ने एक कर दिया 
था, परन्तु विद्यार्थी के सावधान प्राण ने उस मिश्रण में से 
एक एक गन्ध को चुनना आरम्भ कर दिया, और अन्त में 
बह यह उत्तर देने में समथे हो गया छि गुरूचर ! इस वास 






बु.5, 
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में बीस प्रकार के फूल है। अब हमारे विद्यार्थी समझ गये 
होंगे कि ध्राण इन्द्रिय से किये गए पहिलछे प्रत्यक्ष में ओर 
अयधान के बाद्‌ प्रकाश में आये इस दूसरे प्रत्यक्ष में 
कितना अन्तर है। 


सुनते हैं कि एक बार लूखनऊ के एक. नवाब का 
स्वागत करने के लिये नागरिक लोगों ने खाफ्‌ की हुई सडक 
पर मलूमलरू के थान बिछा दिये ओर डन पर इतर छिड़का 
दिया सवाब महोदय जब उस मार्ग से निकले तो नाक पर 
रूमाल रख लिया। साथियों के पूछले पर *“उन्हों ने उत्तरें 
दिया कि इतर में से किसी मरे हुए जन्तु की गनन्‍ध आ रही 
हंं। इतर का पात्र देखने पर पता रूमा कि उस में एक 
मरा हुआ झींगा पड़ा हुआ है। इतर की इतली तीज गन्ध् 
थी कि उस भें मिली हुईं झींगे की गन्ध का किसी को भी 
पता नहीं रछूगा । परन्तु नवाब की नासिका ने उस का 
तत्काल अनुभव कर लिया | यह अवधान की महिमा थी। 

जिस विद्यार्थी ने अवधान के द्वारा अपने प्राण इन्द्रिय 
को इतना सूक्ष्म दर्शी बना लिया होगा वह वनस्पति-विज्ञान 
के और विद्यार्थियों से अपना आसन बहुत ऊँचा पावेगा। 
इसी प्रकार ओर भी कितने ही राम हम आयुर्वेद आदि 
अन्य विद्याओं का अध्ययन करते समय अपने इन्द्रिय की 
इस सावज्षानता से उठा सकते हैं । 

घ्राण की यह शक्ति पशुओं में और भी अधिक देखने 
में आती है। वे खूंघते ही यह निश्चय कर लेते हैं कि यह 
वस्तु मेरे खाने योग्य हैं या नहीं । विद्यार्थी चाह तो वे भी 











अपनी प्राण की इसी स्वाभाविक शक्ति को जाग्रयत कर सकते 
हैं और इस से कई प्रकार की हानियों से बच सकते हैं । 
अवेधान की यह सारी महिमा देव-मनोयोग के ऊपर 
निर्भर हें। ओर विषय की गहराई तक पहुंचने के लिये 
व्रिद्यार्थी को इसी का विशेष अभ्यास करना चाहिये । 


रसना .. । 

प्रत्येक रसना रस की गहराई तक पहुँचना नहीं 
जासती । एक ही कु रस अनेक प्रकार का होता है। नीम, 
भेक, चिरायता, कटुकी, इन्द्रायण, बासा, करजवा आदि 
, सब कड़वी वस्तुएं हैं। परन्तु इन सब की कटुता एक दूसरी 


हु से विलक्षण होली है। यह ही दशा मधुर आदि अन्य सब 


रखो की है। जब ये वस्तुएं कूटने ओर कप्ड्छान करने के 
बाद हमारे सामने आती हैं, और पहिचान के लिये आंखों 
के सामने रखते हैं तो आंखे जवाब दे देती हैं। इन का 
पृथक करके बतलाना उन के लिये कठिन हो जांता है। इन 
सब वस्तुओं का विवेक कंरने के लिये हमें रसना की ही 
सहायेता लेनी पर्डती है। इसी प्रकार जब एक प्रकार की 
दो औषधिये सांमने आ जाती हैं, जैसे कि मूंग और मुद्गपर्णी 
_तो वहां भी. आंखे मौन घारण कर लेती हैं, ओर रसना की 
खहायता लेनी पड़ा करती है। परन्तु कई स्थानों पर जहां 
दो औषधियों का खाद भी मिलता जुलता होगा तो रसना 
को भी मौन ही धारन करंना पड़ेगा, यदि हम ने उस॑ की 
शक्ति को देव मनोयोग अथवा अवधान से चमकाया न होगा । 

हमें इस अवधान का अभ्यास इस प्रकार करना 
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चाहिये। किसी रसीली घस्तु को हम एक बार थोड़ा सा 
चख़ ले, ओर कुछ देर तक उस का खाद ध्यान से छेते रहें । 
उस आखाद को छेते समय हमें इतना तल्लीन हों जाना 
चाहिये कि और कोई विचार-धारा सामने आने ही न पावे 
ओर उस रख. की विशेषंताओं का ही बार बार स्वाध्याय 
होता रहे । जब इस का अनुभव भी भांति कर चुके तो 
इसी ज़ेसें आसख्ाद वाली दूसरी वस्तु ज़ीम पर रखले | अब 
यह परीक्षा करने की चेष्टा करे कि इस रख में ओर उस रंस- 
में कितना अन्तर है। यह अभ्यास भी अच्छा समय लगा 
कर जब तक पूरी विशेषताओं का शान न हो, करते रहें । 
इस के बाद इन दीनों ओषधियों को मिला द। ओर ज्ञीम 
पर रख कर यह जानने की चेष्टा करे कि इन दोनों भोषधियों 
के कोन से भाग. जिला फे किस भाग का स्परशे कर रहे हैं | 
यह अभ्यास. तब तक करते रहना चाहिये जब तक इत्त 
दोनों बस्तुओं के रस की विशेषताओं का प्रथछू पृथक 
अचुभव दमारी जिह्ला भल्ही भांति न करने ऊग जावे । हमसे 
यह समझ रखना चाहिये कि. जिस प्रकार सुनार सोने को 
भद्ठी में तपा तपा कर कुन्दन. बनाया करता है ठीक इसी 
धकार हम भी इस अभ्यास से अपनी जिला को अवधान 
की भूट्टी में तपा कर उस की शक्ति को चमका रहे हैं । 
और यदि हमने उस की शक्ति को जागृत: कर लिया होगा 


तो -यह कभी सम्भव नहीं कि यह हमें आड़े कक पर 


जवाब दे दे । 
डमाचरण कवि राज एक घटना सुनाया करते ८ 





पढ़ा करता था। जब वह विद्या समाप्त कर घर आने छूगा 
तो दादा जी ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उन्हों ने उसे 
पक गोली दे दी और कहा कि बतलाओ इस॑ में कितनी और 
कौन कौन सी औपषधिय पढ़ी हैं | विद्यार्थी ने गोली को 
खबायां, ध्यांन को एकार्म किया और नाम लिखने आरम्भ 
कर दिये। चोदह औषधियों के नाम लिखने के बाद उस ने 
कहे। कि गुरू जी | पन्द्रहर्वी औषधि और है परन्तु उस का 
यता नहीं छूग रहा क्या नाम है। गुरू जी ने आशीर्षाद 
दिया और कहा, बेटा | तुम पास हो । इंस गोली में पन्द्रहवी 
, ओषधि वह हैं! जिंस का रंस आज तेंक तुमने कभी चखा 
. ही नहीं है। येह औषधि हमारी रसायन शाला में आई भी 
थोड़े ही दिनों से है। ा 

हंमारे दिंद्यार्थी इस घटना कों असम्भंव अथवा 
अंचस्सें की वात समंझंगे। परन्तु वेस्तुतः बांत ऐसी नहीं 
हैं। यह घटना' उन के लिये अनूटी तभी तक है अब तक 
उन्हों में अवधान के महत्व को मंहों समेझशा और उस के 


एसी ऐसी चघरेनाएं उन्हें साधारण दिखाई देंमे रूगेंगी । 


चज्लु क्‍ 
हमारी आंखें रूप और आकृति को देख कर. फिसी 
. वस्तु को पहिचाना फरती हैं। परन्तु इस पहिचाम में हम 
कई बार भूछ किया करते हैं। कई बार हम देवदस्त जैसे 
रूप और आकृति वाछ मनुष्य को देख कर देवदस नाम से 
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पुकारने लगा करते हैं। इसी प्रकार वृक्षों, वनस्पतियों ओर 

धातु उपधातुओं की पहिचान करते समय हम॑ कई बार 
मूल किया करते हैं। ये भूले हम से तब ही हुआ करती हैं 
जब कि किसी बस्तु को पहिली बार देखते समय हम ने 
अवधान से काम न लिया हो। वस्तुओं में समानता होते 
हुए भी कुछ विशेषताएं अवश्य हुआ करती हैं । परन्तु 
अवधान रहूंगा कर गस्भीरता से देखे बिना हम उन विशे 

बताओं को जान नहीं सका करते | ओर हमांरी बह असाव- 
धानता और हमारा वहे अक्षान ही हमारी इन सूलों मे 
कारण हुआ करता है। गम्भीरता से सतेक हो कर देखे 
बिना हमरे शान की गहरी छाप भी हमारे खिस पर नहीं 
पड़ा करती ।. ओर वे चिन्ह दुढ नहीं होते जिन के आधार 
वर हमें किसी वस्तु की विशेषताएं उस के श्रत्यक्ष करते 
समय यादव आ जानी चाहियें। विशेषताओं का प्रत्यक्ष किये 
विनय हमारा यह क्वाम अस्प्ट ओर अधूरा होता है। जब 
कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो हम उस सारी को 
फर्क रष्टि से देख जाते हैं। और फिर. समझा करते हैं कि 
हमें ने इस का प्रत्यक्ष कर लिया। फूल के रूप ओर आकृति 
को देख कर ही हम अपने प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर 
देते हैं। परन्तु अब हमें कोई पूछने रूगता हैं कि जिस फूल 
को आपने देखा था, उस की कितनी पशियें थीं, उन पसियों 
के ऊपर के भाग मोकीले थे या गोरक, इन की कितनी लम्बाई 
और कितनी चौड़ाई थी, इन के अन्दर के भाग में जो पराग 
के छोटे छोटे कण चिंपके हुए्ण थे उन का कैसा रक्ञ और 
क्या आकार था। इन के सतीच की केसर के तन्‍्तु क्रितन 
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ओऔर कितने लम्बे थे, ओर उन का रह क्‍या था। इस प्रकार 
फूंछ की विशेषताओं के सम्बन्ध में किये गये इन और.इसी 
प्रकार के अन्य प्रज्ञों का उत्तर देतें समय. विवश हमें मोत् 
धारण करना पड़ता है | ओर इस में कारण है, अचधांन के 
द्वारा सब विशेषताओं का. प्रत्यक्ष करते. हुए विषय की 
गहराई तक न पहुंचना । 


विद्यार्थियों :फो -किसी विषय का. प्रत्यक्ष करते समय 
इसे कई भासरों में .बांठ देना. चाहिग्रे। इस के बाद: देव मन 
के सेब -विक्षेपों को बन्द कर अवधान को उस बस्तु के प्रत्येक 
भाग पर केन्द्रित कर उन सत्र भागों की खब- विशेषताओं 
का. भली भांति. निरीक्षण करने की चेशा करनी, चाहिये |. 
यह परिश्रम उन्हें बार बार लहीं, प्रथम बार, फिसी -वस्त्‌ 
का प्रथम घत्यक्ष ऋरते समय ही. करना पढ़ेगा-। परन्तु इस 
का लाभ यह होगा “कि फक-तो . वे उस्र बह्तु के विशेषज्ञ 
बन जावेगे; दूसरे उन:के मन.को. सूक्ष्म निरीक्षण:का अभ्यास 
हे जावेगा । ,ओर “इस: ले भीः बढ़कर लाभ यह होगा कि 
“दिन .-उर्म.की स्मरण-शक्ति .उच्चत होती चली: जाकेगी। 
क्योंकि उस अवख्या मे; ये विषय के एक एक -अडह्ु को. अपने 
ज्ञान. के द्वारा: अपने चित्त में सम्भाल सम्भाल कर रख रहे 
 होंगे। और इंसी छिये' इस श्ौन का. संस्कारःउन के चित्त 
पर इतना गहरा पड़ेया कि छसे स्मरण के काल में जागत 
होते हुए कुछ: भी देर न लगेगी। चाक्षूषर प्रत्यक्ष के समंयः ही 
नहीं सभी प्रत्यक्षों के समय अद्भित की हुई, ज्ञान के सस्कारों. 
की चित्त पर पड़ी हुईं, यह गहरी छाप विद्यार्थी जीवन की. 
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पक महत्व पूर्ण घटना है । विद्यार्थी को यद विशेषता अब- 
धान की कृपा से ही प्राप्त हो सकेगी । अवधान की दृढ़ता 
दैव-मनोयोग के ऊपर निर्भर है, और देवमन का यह योग 
आत्मा की प्रबछ आकांक्षा का सहयोग चाहता है | हम 
विद्योर्थी गंण का ध्यान इस ओर सांग्रह आकर्षित करना 
चांहते हैं । ः ह 
गुरुवर द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शाख-विद्या के 
विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाही। उन्हों मे पेड़ पर बैठे 
हुए एक पक्षी की आंख की पुतछी पर उन्हे तीर मारने की 
कहा और बारी बारी प्रत्येक को बुला कर यह पूछने रूगे कि 
बताओ तुम्हें क्या दीखता है ? किसी ने कहा कि सामने 
“आकाश, पेड़ और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। किसी ले पेड़ 
और पक्षी का नाम लिया । किसी ले क़हा केवल पक्षी दिखाई 
देता है। किसी ने पक्षी की आंख के दीखसे की. बात कही । 
अज्जुन से जब पूछा गया तो उस ने उत्तर दिया कि प्रश्ी 
की आंख फ्री .पुतली भीर तीर के अग्रभाग की .नोक दिखाई 
दे रही है। अज्जुेन पास हो गया. और शेष: विद्यार्थी परीक्षा 
में उत्तीण न दो:सके !. यह अर्जुन के गहरे अवधान की ही 
भहिमा थी कि जिस ने अजझुने की दृष्टि को, च्ृक्ष से, पक्षी से 
ओर उस की आंख से भी दृटा .करः केवल आंख की पुतली 
पर केन्द्रित कर दिया ।. संसार में मनुष्य की सलफलता कां 
रहस्थ ही इस में छिपा. हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य के 
अतिरिक्त. और कुछ भी . दिखाई न दे । मनुष्य सफलता का 
अभिलापी है और अवधान के बिना कार्यक्षेत्र में उसकी 


२५ देघमन 





७:७७ ->+ऋऋऋ&& >> हू 2::::<::::<% >> #_#«# >>: «७2222 22542 कक 2२575. 55" ]-60:35207:/+7> इन 





मानने बानमोगंधग... 





सफलता की कोई सम्भावना नहीं । हां अवधान अवश्य ही 
फंल को बल पूवैेक सप्तीप ले आता है। यो भी सूर्य की 
किरंणे वस्य पर सदा पड़ा ही करतो हैं, परन्तु वे ही किरण 
जब आतकझ्षी शीशे के द्वारा केन्द्रित हो कर वस्त्र पर पड़ती 
हैं.तो वखस्र को जला देती हैं। ठोक इसी प्रकार अवधान के 
द्वारा केन्द्रित हुईं हुई दृष्टि लक्ष्य की विशेषताओं को भी 
ज्ञान लेती है, ओर रूदय तक पहुंचने की शक्ति को भी 
जॉगूत कर देती है। सफलता के अंभिकाषी विद्यार्थियों को 
यह गुर सीखना चाहिये । 


लक 


. * स्पर्श की क्शिकताओं को जानने का साधन. हमारा 
: तय इन्द्रिग्र है यो तो शीतकक वायु हमांदे शरीर के साथ 
कई बार , छुआ. करता. है, ओर हम कहा करते हैं| कि कीतक 
वायु रू रहा. है। परन्तु जिस त्वचा को अवधान' की दीक्षा 
जिली दे यह. शीतरकता: की. विशेषता को: जाम कर यह 
बसक़ामे में भी समयथे:दो जाती है- कि आज़ वर्षा जाने कात्टी 
हैः+- यरमी की. किसी विशेषता.को. जान' कर भी स्पवधान 
त्येज़ा. हमें कर्षा की. सूचना दिया करती है.। अगुल्यों के 
' फोर्ड नाड़ी के ऊपर रख कर: रोग को पहचचानना सावधान 
. खंचा का ही. काम है । आकांक्ता के प्रबल प्रयोग और 
देवमत्र के गहरे संयोग से उदय हुए अशधान का. प्रकाश 
जिस त्कचां को अधिक मात्रा में: मिला होगा वह ही रोसों 
की अधिक से अधिक विशेषताओों को जानने में समर्थ हो 


सकेगी। कई वेश अपनी अवधान से प्रभावित व्वच्या की 
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विशेष दाक्ति से रोगी की झुत्यु का दिन एक मास पहिले 
बतलाने मे भी समर्थ देखे गये हैं। कई बख्तों के व्यापारी 
ऐसे देखे गये हैं जो वस्त्र को छू कर ही उस के तारों की 
संख्या बतला दिया करते हैं। इस इन्द्रिय का चिकास अन्धे 
मनुष्यों में अधिक मात्रा में देखा गया है । और वह इस लिये 
कि आंखे ने होने के कारण उन्हें कई स्थानों पर आंखों का 
काम. भी त्वचा से ही लेना पढ़ता है, ओर इस्दी छिये- अपनी 
. इच्छा-शक्ति का पूर्ण प्रयोग. कर अवधान को ज्रमाते हुए 
अपने इस इन्द्रिय को विकसाने की उन्हों के विशेष लेघा 
की है। अक्षरों पर अंगुली फेर कर उन्हें पदिच्यान सेना. और 
छू कर रूप-को जान लेना साूधारण वात नहीं-है | इस 
दघान्त से विद्यार्थी यह भली भ्यांति समझ सकते हैं; कि 
इहुछा-शक्ति की. कितनी महिमा है। मन की एकाप्मता और 
अक्धान को जन्म देने वाली, एक रेखा में बदने वाली 
इक्छा-शक्ति-रूप. राह्मा की सरझ्षे ही हैं । 

खुले मेदान से बह कर आने वाला हमारा परिमित 
पानी. मैदयन में फेल जाता है और हमारे खेत तक नहीं 
पहुँच खकता। परन्तु नाली बना कर चलाया दुआ वह ही 
खेल ठक भली भांति पहुंच जाता है और छैत को सींच 
देता है। इसी. प्रकार बिना नियन्त्रण के सर्वेत्र फैली हुई 
. हमारी इच्छा-शक्ति हमारे मन्र को एक स्थान पर केन्द्रित 
करने में. समर्थ नहीं हुआ. करती । परन्तु वह ही जब सब 
ओर से हटा कर पक ध्येय की ओर बहा दी जाती है, तो 
मन को साथ लेकर विषय की गहराई में जा घुसती है और 






उन उलझनों को सुलझा दिया करती है जिन का कि सुल- 

झना हम असम्भव समझा करते थे। हम आशा करते है 

कि हमारे विद्यार्थी आकांक्षा के इस महत्व को समझने की 

चेष्ठा करेंगे ओर अवंधान के अभ्यास को बढ़ा कर त्वचा की 
सोई हुई शक्ति को जगाने की चेष्टा करेगे। 


हमारे मन का, श्रोत्र भी एक महत्व पूर्ण सहायक है । 
शब्द से प्रंकट होने वारा कोई भी ज्ञान का प्रकाश ऐसा 
नहीं ज्ो इस इन्द्रिय की संहायता के बिना हमारी आत्मा 
तक पहुँचता हो। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़े रहा है, इसी 
भाव को अकर्ट करने के लिये दूसरा वाक्य यह बोला जाँ 
सकता है कि गुर का ज्ञान विद्यार्थी के पास आ रहां है। 
गुरू के इंस शान रूपी सन्देश को विद्यार्थी तकू पहुंचाने 
बाले, शुरू की वॉणी से निकले हुए, इशाब्द हैं | ये दाब्द॑ 
विद्यार्थी के कानों में जाकर प्रकेट होते है| शब्द रूपी फूलों 
की झड़ी लमी हुई. है | साथभान मन-श्रमंर पंत्येक फूल में से 
शान रूपी परास को चुन रहा है, और इस प्रकोर इस पराग 
के एक एक मणके को अवधान के सूत्र में पिरो कर .णुक' 
शकुला-बद्ध शैन'माला प्रस्तुत की जा रही है। जब कि. 
आत्मा की इच्छा मन को .हिलने. नहीं दे रही, गम्भीर अच-: 
धान ऊगा:हुआ हे, इस अवसर पर यदि किसी कारण से 
- इच्छा का अंकुद ढीला पढ़ें गया; मन का हाथी. स्थान से 
डोल गया ओर अवधान की श्टक्रुला टूट गई, तो झान॑ की 
जो शर्लुदाबद्ध माला प्रस्तुत हो रही थी उस का तार टूट 
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ज्ञाता है । विद्यार्थी के हाथ से तीर निकछ गया । अब यह 
अवधान को फिर जोड़ना चाहता है । परन्तु प्रथम तो 
उखड़ा हुआ मन ठेहरता कहां है? और यदि प्रबल प्रयल 
से ठहरा भी लिया गया, तो माला के बीच के कई मणके 
निकल जाने से अब वह श्टइ्नला जुड़ती नहीं । फलतः उस 
खकुला-बद्ध माला को देख देख कर विद्यार्थी की जो मन 
रख़कता बढ़ रही थी अब वह फीकी पड़ ज्ञाती है। यही 
कारण है कि पाठ पढ़ने के बाद परीक्षा लेने पर कई विद्यार्थी 
वो डत्तर ठीक दे देते हैं ओर कईओं को मौन घारण करन 
पड़ता है। ये वे ही असफल विद्यार्थी हैं जिन का कि अवधान 
श्री में टूट गया था, मन लगा नहीं और पाठ समझ नहों 
खके। विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि डस समय ' अपनी प्रबल 
इच्छा-शक्ति से मन को न रोक कर उन विद्यार्थियों ने 
कितनी भूल की है। उन का एक महत्वपूर्ण दिन तो व्यर्ज 
गया ही, इस के साथ ही उन के. मन को यह अभ्यास भी 
. हो गया कि वह किसी एक काम को करते समय चशञ्चल 
यायु की भांति किसी दूसरी ओर भाग जाया करे। अतः जो 
विद्यार्थी विद्याभ्यास में सफल होना चाहते हैं, उन्हें नीचे 
लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। द 
१-.उन्‍्हें पाठ पढ़ने जाने से पहिले अपने सब आवश्यक 
कार्यों को समाप्त कर देना चाहिये। ्््ि 
२-शुरू के पास अड्रा, भक्ति और भ्रेम से जाना चाहिये ! 
जिस से कि उन के एक णक अक्षर को वे भ्रद्धा से झुम 
कौर उसे हृदय में बैठा सके। गा 





३--पाठ पढ़ने बैठते समय अपने दृद सड्डल्प के प्रभाव से 
. अपने मन की शक्तियों को उस शब्द-माऊला ओर विचार- 
धारा पर केन्द्रित कर देना चाहिये जो कि गुरू के मुख 
' से निकल और प्रकट हो रही है। _ 

४--पाठ के समय उन्हें अपने साथियों के, गलियों के और 

आस पास के अन्य सब शब्दों को बहर कामों पर पड़ने 
की भांति अनसुने कर देना चाहिये | | 
'५--उन्हें यह दृढ़ निश्चय कर के बेठना चाहिये कि आज के 
पाठ का एक भी शब्द अथवा भाव ऐसा ने होगा जो 

उन. के कानों ओर उन की बुद्धि की पंकड़ से बाहर 
.. रह सके। द 
६--किसी कारण हो गई उपेक्षा के कारण हाथ से निकला 
. हुआ एक भी रब्दार्थ उन्हें खोण बुए अमूल्य रस के 
- समान पश्चात्ताप की दृष्टि से देखना चाहिये।. 
* यदि विद्यार्थी ऐेसा कर सके तो ठीक है, ओर यदि 
उन्हों ने-उपथ्या की तो उन्हें समझ लेना चाहिये कि अपनी 
असफलता में वे खय कारण हैं, कोई ओर नहीं। अपनी 
बुद्धि,ओर स्मरण-शक्ति की निबंछता में उन के अवधान की 
निर्बेलता कारण हैं, बुद्धि का सभावष नहीं । विद्यार्थी को यह 
भी समझ रखना चाहिये कि वह श्रोश्र-इन्द्रिय के साथ अपने 
अवधान को छगाने में सहसा सफल न हो सकेगा। उसे 
इस के लिये निरन्तर घोर प्रथल्ल करता पड़ेगा । एक काम 
को करते समय दूसर काम को ध्यान में लाने का जा उस को . 
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.. अभ्यास हो गया है, उसे तोड़ने के लिये उसे मन्न के साथ 
निरन्तर संग्राम करना पढ़ेगा। जिस काम को वद इस 
' समय कर रहा है, क्रिया ओर वियार-धारा दोनों उसी काम 
की ओर अशग्नसर हो रहीं हों; दूसरी और किसी घर्ेना का 
डस समय ध्यान ही न आयें, ऐसा अयल उसे करना पड़ेगा ! 
. आपने देखा होगा कि जिस समय आप सोने के लिये 
बिस्तर पर लेट जाते हैं उस समय आप को दिन के कार्यों. 
कीं कई घटनाएं याद आया करती हैं, उन पर«»आप विचार 
भी आरम्भ कर देते हैं, और उस उचेड बुन में मींद देरी से 
“आया करती है। परन्तु यह न भूल जाना चाहिये कि यह 
' खमय सोने का है, दिन की घटनाओं को याद करने का 
नहीं । आप की सारी शक्तियें इस समय नींद को लाने में. ही 
ब्यय होनी चाहियें। रजोगुण के प्रभाव से बढ़ी हुई मन की 
अश्चवलता और व्यत्रता के बन्द हुए बिना, तमोग़ुण की वृत्ति- 
.. निद्रा का प्रकाश में आना कठिन हैं। अतः उस समय मन. 
के सब व्यापार बन्द हो जाने चाहियें। सुना है कि संभाम 
के अवसर पर भी नेपोलियन जब सोना चाहा करता था, तो 
पक मिनट में ही उस के हृदय-पटल से संग्राम के सब चित्र - 
ओझल हो जाया करते थे, और उसे तत्काल ही नींद था 
जाया करती थी। नेपोलियन को मन की इस एकाप्ता में 
यह सफलता उंस के पक दिन अथवा पक मास के परिश्रम 
का परिणाम होंगी, यह बात नहीं । उस ने विद्यार्थी जीवन 
में पक और एक ही काये करने का अभ्यास अवश्य किया 
होगा। ओर यह चीज़ नेपोलियन के ही भाग में आई थी, 





येह बात नहीं । प्रत्येक विद्यार्थी अवधान के अभ्यास से 

ब्रकार पाठ को समझने में उसके कान 
उ्लत्न इन्द्रिय के ढारा हान के संखय का विद्यार्थी 

आचन काने एक दृशनन्‍्त दिया है। इस इन्द्िय के डारा. 

पतन के सँशंच के लिये: अपने ज्ञीवन में प्रत्येक मजुष्य के 

'अमने कैमेक अपसर आते हैं। कमी हम महर्षियों के ग्रन्थ 

“तह रह हैते हैं । कमी सत्पुरुषों के उपदेश में देद-चाणी की 

. , “छाम-दा्य्कि कथा खुना करते हैं कभी भगवद्धक्तों के मनोहर 

शान का अवेण करते हैं। परन्तु ये सारे दी अबसर दमारे 

लिये उपयोगी और छाम-दायक सिद्ध हुआ करते हैं, पेसी 

- बात नहींहै। यह ही घन हमारा है जिसे हम ने अपनी 

' झनन्‍्दुकेड़ी में गिन कर और सम्भाल कर रख लिया होगा । 

-और टींक. बह ही खुना हुआ शब्द हमारा है, जिसे दमने 

_ क्षयधान के ,ढारा , भलो भांति छुन भोर समझ कर अपने 

. “विस कीं सन्दुकडी में संभाल कर रस्व लिया है। शेष सब 

५ शब्द खिकने घड़े पर पड़े हुए पानी के समान हैं। और हमें 

.._ संभ्ि:सेमा खतहिये कि अवधान के बिना किया: गया हमारे 

-ओन का यह अवोस और हमारा समय निष्फल गया। शओज 

_ के विषय में अधिक न छिख कर हम अपने विद्यार्थियों को 

अपने दैवमंन को अवधान की ओर अग्नसर करने के लिये 

घबक बार फिर प्रेरणा करेंगे । 
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प्रत 
हमारे मन इछ्धिय का कार्यक्षेत्र बाहर नहीं अन्दर है । 
. दान, इच्छा, ड्ैष, प्रग्नक्ष, द्युस्, दुःख आदि गुणों का साक्षा- 
>ल्‍्कार आत्मा को इस्छी इन्द्रिय़ के सहयोग से होता है । 

हाल, इच्छा, अयूल, सुख, दुःख, देष, राग आदि गुणों 
"को प्रहर्षि गौतम झोर कणाद के अनुयायी आत्मा के कम... 
मानते. हैं, तथा, सद्ध॒र्णि कपिल आदि के अचुयायी अन्तम्करण 

के धम मात्रतेःहैं। .प्रस्ु प्रतीत ऐसा होता दे कि गोतम 

आदवि ने संसार दुष्या भे अन्तः:करण अथवा" मनोम्य कोष 
.._ को आत्मा से पृथक्‌:क़रना नहीं चाहा । क्योंकि आत्मा और 
 मनोमय, फोष का सहयोग इतना घना है कि दह परस्पर 

मिश्रण का रूप धारण कर गया है। अतः एक के गुण दुसरे 
मे प्रसीत होते रहते हैं। और सांसारिक व्यवहार के छिये 
इस फो पृथक कर के बतलाने की आवश्यकता न .थी। 
इल शाझ्ा का प्रतिपाय विषय जहां तत्व-श्ान अथवा मोक्ष 
है, इस के साथ अभ्युदय भी है। ओर अभ्युदय कहते हैं 
ल(/किक सुख कों। और व्यवहार के काल में इन गुणों के 
पृथक करके बतछाने की आवश्यकता भी नथी। भोक्ष में 
जाकर तो उन्हों ने भी इन्हें पृथक्‌ कर ही दिया है। नैयायिक - 
. और वैदशेषिक छोग भी मोक्ष में, भात्मा में ज्ञान, इच्छा, 
अयक्ष, रेप आदि शुर्णों को नहीं मानते | तात्पय स्पष्ट है कि 
: ब्हाँ अन्तःकरण रहा नहीं अतः उस के गुण भी नहीं रहे । 
यदि वे यथार्थ में इन शुणों को आत्मा के मानते होते तो 
क्योंकि आत्मा नित्य है अतः गुण भी नित्य होते, और मोक्ष 
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न्फऔच्ध कक किया 


में इन का अभाव कहना असम्भव दो जाता | -यह स्मरण 
रखना याहिये कि इन्हों ने मोक्ष में, आत्मा में .उस्त शान का 
अभाव कहा है जो विषय से उत्पन्न हुआ था, और इसी प्रंकौर 
प्रयक्ष की भी । आंत्मा के अन्दर जो जानने की और अर्थेक्ष 
की खाभसाविंक शक्ति है, जिसे कि वास्तविक शान और प्रयल्न 
-कंदा आ सकता है, वह आत्मा से कभी पृथक नहीं द्ोती- 
मिल्य हैं। परन्तु सांख्य और योग का प्रतिपाच् विषय है ही 
अकृति पुरुष वियेक । अतः अस्तःकरण-रूप प्रकृति को पुरुष 
आंत्मा से पृथक कहते समय उन्हें अन्तःकरण के गुणों को 
भी पुरुष से पृथक्‌ करना दी पंडा। परन्तु पुरुष की खाभा 
- 'विक इकि जो शान था, जिसे कि उन्हों ने चैतन्य कहा है 
इसे उन्हों ने भी पुरुष से नहीं हटाया-डख के पांस ही छोड 
दिया। इस निरीक्षण के याद इन दोनों शासओं में कीई 
विरोध अलीस नहीं होता अतः इस विषय में विशेष तक 
खितक की कोई आवश्यकता नहीं। 
... पाश्चात्य छोगों का विचार है कि इन इन्द्रियों के अति 
रिक्त और सी शानउन्द्रिय हैं जो कि अमी विकास में नहीं 
आए | जैसे कि अन्न्रों पर होने वाली किन्हीं वेदनाओं अथवा 
का हमें अनुभव हुआ करता है, परन्तु अनुभव को 
प्रकाश में लाने वाले इईन्द्रिय का अभी नाम-करणं नहीं डुआ। 
* इसी प्रकार हमें भूख का अनुभव हुआ करता है, परन्तु वह 
. किस इन्द्रिय से होता है, इस का अभी तक कुछ पता नहीं । 
इस विषय में हमारा निवेदन यह है कि ये ओर इसी 
प्रकार के ओर भी जितने अनुभव हैं थे सब हमें मन के द्वारा 





ही प्राप्त हो ज्ञाते हैं। मन भी एक इन्द्रिय है और जिस घकार 
घह आदर होने वाले आत्मा के ज्ञान, इच्छा, अयले आदि 
श॒र्शों का खयय अजुभव कर लेता है, इसी प्रकार अन्दर की 
अन्बों अर भूख-प्यास आदि की वेदनाओं का अघुभव भी वह 
स्वयं ही कर लेता है। बाहर के विषयों का प्रत्यक्ष करने के 
लिये उसे अन्य इन्द्रियां की आवश्यकता इसी छिये पदी कि 


बाहर उस की पहुँच न.थी। परन्तु शरीर में तो वह सब 


अंग खय्य ही विद्यमान है, यहां उसे और  इन्द्रिय की 


“सहायता लेने की आवद्यकता नहीं। यह दुसरी बात है कि 


मन का कोई भाग हृदय में मन के रूप मे ओर कोई मस्तिष्क 


: में बुद्धि के रूप में रह कर काम कर रहा है, परन्तु जिसे हम 


“मनोमय समष्टि कहते हैं. वह सारे शरीर में विद्यमांन है। 
योगी को अन्दर के सब नाड़ी-तन्त्र का भी नेत्रों की भांति 
ही प्रत्यक्ष हो जाया करता है | यह सब काये हमारे 
मन का ही है । 

बाह्य इन्द्रियों से ल्लान को प्रात्त करने के बाद मनन 


* और निद्ध्यासन की बारी आती है। युक्तियों से शान के 
“ बार बार किये गये परीक्षण को मन्तन कद्दते हैं। ओर इस के 


हि. व 


तक 


*अनन्तर अवधान से मन को एकाञ्र कर गम्भीरता से 
““सर्वाँश में प्रत्यक्ष करते हुए उस ज्ञान को आत्मा के कोष-में 


: संभाल कर रख देने का नाम निदिध्यासन हे। मनन और 
*निद्ध्यासन बार बार किये गये ज्ञान के ही एक प्रकार के 


मानस प्रत्यक्ष हैं। ज़ब तक देवमन पूरे अवधान से मनन 
न भू. है... न क्र कक. हि 
ओर निःदेध्यासल के प्रकाश में प्राप्त किये हुए ज्ञान की पूरी 
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जांच कर उसे स्थिर नहीं कर लेता, तब तक उस का टिकना 
असम्भव है ! हम प्रतिदिन कितनी ही बातों को जानते हैं 
और भूल जाते हैं । वे श्ञान हमारे पास अपने किसी भी खिन्ह 
'को छोड नहीं जाते । हमारी इस विस्म्ृति में कारणं है, शान 
को प्राप्त करते समय हमारी उपेक्षा । न हम ने उस ज्ञान 
को पूरी आकांक्षा से प्राप्तकिया और न फिर उस के संभा- 
लने की चेष्ठा ही की | अपनी इस उपेक्षा से उस ज्ञान को तो 
हम ने हाथ से खो ही दियां, इस के साथ ही मन में इस 
अभ्यास को भी जन्‍म दे दिया कि वह किसी ज्ञान को भाप्त 
करते समय उपेक्ष। किया करे-अवधान से काम न लिया 
 करें। स्मरण रहे कि विद्यार्थी के लिय किसी ज्ञान का भूल 
जाना जितना द्वानि-कारक हैं, उस से कहीं अधिक हानि- 
, कारक मन को उपेक्षा की आदत का पड़ जाना है। | 


“मे फूल को चाहता हँ” यह इच्छा का प्रत्यक्ष है । 

यह प्रत्यक्ष मन और आत्मा के सम्बन्ध से हुआ है। और 
: इस के ठीक अनन्तर ही “में फूछ को लेने का यत्ल करता हूं” 
यह प्रयत्न का प्रत्यक्ष हुआ करता है | ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न 
में घनिष्ट सम्बन्ध है। इन का जन्म कम से एक दूखरे के 
' बाद हुआ करता है । जिस प्रकार ज्ञान को संभाल रखने 
- के लिये अवधान की आवश्यकता है, इसी प्रकार इच्छा को 
भी सफल बनाने के लिये अवधान चाहिये। हम ने अपनी 
आत्मा में कितनी ही इच्छाओं को उत्पन्न होते हुए. ओर 
बिना ही कुछ किये नष्ट होते हुए देखा है। प्रतीत होता है 
कि हमारे देवमन ले उन इच्छाओं की अपने अवधान के 
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प्रकाश में भली भांति देख भाल नहीं की। अन्यथा ऐसी 
. इच्छाओं को वह प्रकाश में आने ही न देता, जिन का कि 
कार्य-क्षेत्र में आकंर फलित होना ही असम्भव हैं। आत्मा 
को वहुधा मन के लडू जाने का अभ्यास हुआ करता है । 
कभी बह. राजा बनने की इच्छा उस समय भी ऋर बेठता 
है जब कि उसे के पास उस सत्ता को प्राप्त करने के साधनों 
की कोई सम्भावना ही नहीं होती । आत्मा में ऐसी इच्छाओं 
का उत्पन्न होने देना और उन्हें फिर जीवित रहने देना, उस 
की इच्छा-शक्ति पर प्रबल कुठाराघात है। ब्संग्राम-भूमि में 
जिस योद्धा के तीर लक्ष्य से अष्ट हो रहे हो उस का उत्साह 
भड्ठ हो जाता है, और उस के भाग्य में: पराजय ही लिखी 
होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन-संग्राम में जिस आत्मा 
की इच्छाएं ओर मनोरथ उत्पन्न हो हो कर बिना कोई फल 
उत्पन्न किये नष्ट हो रहे हो, वह अपने आप को इस जीवन- 
संग्राम का हारा हुआ सिपाही मानने के लिये विवश हो 
 ज्ञावेगा | इस लिये सफलता के अभिलाषी विद्यार्थी के लिये 
. आवश्यक है कि वह अपने दैवमन को अपने अवधान के 

अकादश में अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के 
. प्रत्यक्ष के साथ साथ उन की पड़ताल करने की प्रेरणा करे । 
और उसे आदेश करे कि वह ऐसी इच्छाओं को जो कि अना- 
वह्यक हों, और जिन के सफल बनाने का आत्मा के पास 
कोई साधन नहीं, तत्काल नष्ट कर दे। और भविष्य में आत्मा 
में असहयोग की एक ऐसी ऊषर भूमि उत्पन्न कर दे, जिस 
में कि ऐसी इच्छाओं के उत्पन्न होने का अवसर ही न 








मिल सके | द द 
इच्छा होने पर भी हम कई. कार्यों को आरस्म किया 

करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। इस अबसर में क्रिया 
हुआ हमारा सब प्रयत्ञ निष्फल चला जाता है| उस कारये 
को छोड़ने में कई कारण हुआ करते हैं। कभी हमें उस कार्य 
के लिये डेपयोग में छाये हुए साधन निर्वछ प्रतीत होने 
लगते है । कभी हम उन खाधनों के प्रयोग में अपने आप 
को अशक्त पाया करते हैं। क्रमी हम उस कार्य का फरू 
अपने लछिय, अधवा जिस उद्देश्य से हम मे वह काये आरसम्म 
किया था उस उद्देश्य की सिद्धि के लिये, प्रतिकूल प्रतीत 
होने ऊूगता है| इसी प्रकार के ओर भी कई कारण आ खड़े 
होते हैं। परन्तु ये सब बातें हमें अपने उस कार्य को आरम्भ 
करने से पहिले सोच लेनी चाहिये थीं। फिर चाहे हेमें 
'डसे कार्य के आरम्प करने में वर्षो का विलम्ब हो जाता! 
और चाहे हम उस काये को आरम्म न भी कर सकते। 
परन्तु ऐसी अवस्था में अपने प्रयत्न के व्यथे जाने के बुरे दिन 
तो हमें देखने न पडलते। पहाड़ पर चढ़ते हुए ज्ञिख मनुष्य 
के हाथ-की कादी खिसक गई हो ओर मुंह के बल गिरा 
हो उस का फिर से उठना साधारण बात नहीं । इस से तो 
यह ही अच्छा था कि वह पहाड़ पर चढ़ना ही आरम्भ न 
करता, ओर. यदि चढ़ना आरम्भ कर दिया था तो उसे 
अपनी छलाटी को टेकते समय सावधानता को हाथ से न 
जाने देना साहिये था। टीक इसी प्रकार हमें किसी कार्य 
पा आरम्भ करत समय इस कार्य की सिद्धि के सं साथनों 
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की आर उस के साथ ही अपन प्रयत्न के बल की, अवधान 
द्वारा पूरी परीक्षा कर लेनी चाहिये। और. कार्य आरम्म 
करने के बाद भी अपने प्रयत्न के रथ के पहिये के साथ 
' अवधान का भव स्तस्भन ( ब्रेक ) लगा रखना चाहिये। 
, जिस से कि अ्रबक विप्न आन पर भी यह रथ पीछे हटने का 
अभ्यासी न होने पाये |. इस प्रकार विद्यार्थी को प्रयत्न का 
प्रत्यक्ष करते समय अवधान हारा उस के पूर्व ओर उत्तर की 
सब विशेषताओं का प्रत्यक्ष करना चाहिये । क्‍ 
अब हमारे विद्यार्थी समझ गये होंगे कि अवधान 
अथवा देव-मनोयोग अपनी जीवन-चर्या में मनुष्य के कितने 
काम की चस्तु है। हम आशा करते हैं कि वे अपने प्रत्येक 
कार्य को करते हुए अपने इस सर्वोत्तम साथी का कभी 
साथ न छोड़ेंगे । । 
अब तक हम ने देवमन का निर्देश करने वाले, मनो- 
विज्ञान के प्रथम मन्त्र के एफ भाग “यज्ञागतो दूर्मुदेति 
देवम” का व्याख्यान किया है। और उस व्याख्यान के साथ 
साथ कुछ अभ्यास विद्यार्थियों के छाभ के लिये उपस्थित 
किये हैं। अब हम इस मन्त्र के दुसरे भाग “तदुसुध्तस्थ तथे- 
वेति दूरक्षमम का व्याख्यान, ओर छात्रों के छाभ के लिये 
उसी से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अभ्यास प्रस्तुत करने की 
चेष्टा करंगे। ्््ि 
. प्रथम भाग में हम ने “उदेति” शब्द का उदय होना 
अर्थ छिखा था। भन्त्र के इस भाग में “उदेति” के स्थान 
में “एति” शब्द हे। परन्तु इस के साथ आया हुआ 'नथत्र' 
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शब्द पहिले भाग से “उत्‌” दब्द को राकर यहां भी “एति” 
शब्द के साथ मिला देने की सूचना देता है। इन देनों को 
मिला देने पर यहां भी “उदेति” दछाब्द बन जाता है और 
उस का भी उदय होना अर्थ हो जाता है। अब इस मन्ज- 
भाग का यह अथे होगा :-- 
जिस प्रकार बाह्य अथवा आशभ्यन्तर विषयों का प्रत्यक्ष 
करते समय जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों की सहायता के लिये 
देवमन रूपी चन्द्रमा का उदय होता है, उसी अकार सोते 
समय अर्थात्‌ खम्त-अबस्था में चित्त-पट पर खिंचे हुए, सं- 
सरकार रूपी चित्रों का प्रत्यक्ष करते समय भी मन की सहा- 
यता के लिये दैवमन रूपी चन्द्रमा का उदय होता है । 
यह प्रश्ने हो सकता है कि खप्न-अवस्था में संस्कारों का 
प्रत्यक्ष करने वाला भी मन ही है। फिर वह मन आप ही 
अपना सहायक केसे होगा ? 
पाठकों ने पढ़ा होगा कि यहां मन का विशेषण “देव” 
शब्द आया है। और मन देव तब बनता है जब वह “ज्योति 
बा; ज्योतिः; एकम” ( प्रकाशों का एक प्रकाश ) बनता है। 
आर इन्द्रिय-ज्योतियों का प्रकाशित करने वाला प्रकाश बह 
' तब. बनता है जब कि अवधान के बल से अपने आप को 
.._ उत्तम ज्योति बना छेता है। अतः उत्तर स्पष्ट है कि प्रत्यक्षी- 
करण में साधारण मन का सहायक देवमन है । अर्थात्‌ 
जो कार्य अनवधान-दशा में मन नहीं कर सकता था, अब- 
धान-दशा में खह ही उस कार्य को भली भांति कर सकता है। 
यहां प्रत्यक्ष की आधार-अवस्था खश्-अवस्था है, और 
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इस अवस्था में प्रत्यक्ष होन वाल विषयों का भी इस अवस्था 
के साथ गहरा सम्बन्ध है, अतः स्वप्त-अवस्था में भासने 
वाले विषयों ओर खभ्न के स्वरूप का इकट्ठा ही वर्णन इस 
प्रसड़ में किया जावेगा | 


जब हम दिन में कार्य करते करते थक जाया करते 
हैं, रजोंगुण निर्बल पड़ ज्ञाता है तो तमोग्रुण की वृत्ति-निद्रा 
प्रकट हो कर हमारे सब इन्द्रियों की शक्ति को ढांप लिया 
करती है, इसे ही सुषुप्ति कहते हैं। परन्तु इस से पहिली . 
एक और अचस्था है जहां बाह्य-इन्द्रिया का काम तो बन्द 
हो ज्ञाता ह परन्तु रज्ोग्रण की कुछ मात्रा मन में अभी 
जागृत रहती है, अतः मन काम करता रहता है । अब उस 
के कार्य में अशाक्त होने के कारण बाह्य इन्द्रिय तो उस का 
साथ दते नहीं, विवद्य वह वहिमुंख न हो कर अन्‍्तमुस्त 
हो जाता है। अन्दर उस के अनुभव के छिये और तो कोई 
विषय था नहीं चित्त के ऊपर पेड़े हुए विषयों की छाया रूप 
संस्कारों को ही वह देखना आरशभ्भ कर देता है। रजोगुण 
की मात्रा अभी इस में विद्यमान है, चश्चल होने के कारण 
पक स्थान पर टिक नहीं सकता, अतः “कहीं की ईंट कहीं 
का रोडा, भांनमती ने कुनबा जोड़ा” की भांति किसी 
संस्कार का कोई और किसी का कोई अहू लेकर एक नई 
ही वस्तु घड़ लिया करता है! जसे कि किसी संस्कार में 
मनुष्य की छाया देख ली, वहां से झट चल कर दूसरे 
संस्कार में पक्षी के पंख देख लिये, पक्षी के पंखों का मनु 


प्य के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया। और कल्पनाचाये तो यह 






है ही, मलुष्य के उड़ने की, संस्कार के ही बल खे कल्पना 
कर डाली, ओर इस के ठीक बाद ही लगा उड़ते हुए भनुष्य 
देखने | और मन में आया तो कभ्नी आप भी उड्ना आरम्भ 
कर दिया। वैशेषिक भाष्यकार प्रद्स्तपादाचार्य के कथन के 
अज्ुसार स्वप्न में उड़ने के दृदय मनुप्य तब ही देखा करता है, 
जब उस के शरीर में वायु की प्रधानता हो ! पित्त के प्रधान 
होने पर अशप्रि में चछने अथवा बड़े बड़े अश्नि-काण्डों के और 
कफ के प्रधान होने पर॒ जल पर तेरने या ड्बन के स्वप्न 
दिखाई दिया करते हैं। कारण यह है कि जो तत्व शरीर में 
प्रधान होता हैं मन में भी वह प्रधान ही होगा, ओर इसी 
_. , लिये उस के प्रभाव का स्रप्त पर पड़ना आवद्ययक हैं। कई 
खत्तों की खष्टि वे'कर्म-फ़ल-भोग के आधार पर भी मानते हैं। 
ऐसे खप्न आया करते हैं जिन से हमे सुख या दुःख हुआ 
करता है । इस लिये ऐसे खम्म कमे-फल-भोग भुगाने के लिये 
हमारे सामने आया करते हैं। परन्तु बहु-संख्यक स्वप्नों की 
सृष्टि चित्त पर पड़े हुए विषयों ओर भावनाओं के संस्कारों 
पर ही निर्भर द्वे। यह प्रश्न हो सकता है कि कभी कभी हम 
स्व्त में ऐसा पेड़ भी देखा करते हैं जिस पर मोती फल 
हुए होते हैं। परन्तु ऐसा पेड तो भूमण्डल पर है नहीं, 

-यह स्रध्त आया केसे ? इस का उत्तर हम दे आये हैं। ऐसे 
स्प्त मन में दोष रही हुई रजोशुण की चश्चलता के परिणाम 
हैं । हम ने वृक्ष को देखा हुआ है ओर उस का संस्कार चित्त 
में है। मोतियों को भी देखा है ओर उन का संस्कार भी 
चित्त में हैं; विक्षिप्त मन ने एक एक ऋरके इन दोनों संस्कारों 
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को देख लिया, विचित्र हश्य देखने की भावना से दोनों 
का संयोग कर दिया और मोतियों वाले वृक्ष की सश्टि कर 
डाली । कभी कभी खम्म में ऐेसे दृश्य भी सामने आजाते ह 
जिन का कोई भी अहृुल न देखा हो। पेसे दर्यों को विवश 
हमें चित्त पर पढ़े हुए किसी और जन्म के संस्कार 
कहता पडेगा।. 

इस प्रकार हम ने स्वप्न और उस के विषयों का संक्षिन्त 
सा वर्णन अपने विद्यार्थियों के छुभीते के लिये कर दिया है।' 
अब हम यह बतलाने का यक्ष करंगे कि वेद के इस उपदेश 
के अज्लुसार, स्वप्त के विषयों पर देवमन के योग अथवा अच- 
धान का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ओर उस से 
_ क्‍या फया राम उठा सकते हैं । 

वस्तुतः अवस्थाएं तो दो ही होनी चाहिये; जाग्य॒त 
ओऔर खुषुघ्ति। जागृत कार्य करने के ढिये और सुषुप्ति कार्य 
से थके हुए अक्लों को विशज्ञाम देने के लछिये। यह तीसरी 
अवस्था बीच में कहां से आ कूदी जिस का प्रत्यक्ष छाम 
कोई भी दिखाई नहीं देता | और यदि हम जागृत के अनन्तर 
तत्काल ही मन के विक्षेप को बन्द कर सके तो उसी समय 
सुषुत्ति के आजाने से इस अवस्था का अभाव करने में भी . 
समर्थ हो ज्ञाचेंगे। सुघुप्ति से प्रथम अवधान के दारा मन 
में इंस प्रकार की शक्ति का उत्पन्न कर देना युक्ति-युक्त भरी 
है। कोई कोई मनुष्य ऐसे भी देखे गये हैं. जिन्हें स्वप्त नहीं 
आता और ज्ाग्रत से सीधे सुषुधि में चले जाते हैं। सम्भवत 
उन के मन से रजोगृण की चश्चछता खभाव से छुप्त हो गई 
होगी । परन्तु इच्छा से मन मे इस शाक्ति का उत्पन्न करना 
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साधारण बात नहीं । यदि विद्यार्थी ऐेसा कर सके तो उन्हें 
बढ़े लॉभ की सम्भावना है। मन में, सप्त में चद्चलता का 
स्थिर रहना, विक्लेष॑ के पाठ को याद करना है। औरं मन 
का विक्षेप ही. विद्यार्थी की ज्ञान प्राप्ति के मांगे में एक प्रति 
बन्ध है । सुषुत्ति का बहुत सा समय यह विक्षेप रकेजाता 
है ओर अक्लों की थकावट पूरी दूर न होने से शांरीरिक शक्ति 
. का क्रम से हास छोने छंग जाता है|. अतः स्वप्त की अवस्था 
सर्वथा अन्त न भी किया जासफे, फिर भी उस मे 
जितनी भी कमी द्वो सके विद्यार्थी को उतना ही लाम है। 
इस कार्य की सिद्धि के लिये कुछ उपाय नीचें दिये जाते हैं :- 
, १--विद्यार्थी को अपने सोने के ६ ध्रण्टे निश्चित कर लेने 
. चाहिये, और नियत समय से एक भी मिनट पहिले 
अथवा पीछे न सोना चाहिये और न॑ जागना चाहिये । 
_ छेखा करने से नियत समय पर नींद आज्ञाया करेगी 
और नियत समय पर आंखे खुल जाया करेंगी । यदि 
आंखे जल्दी खुल जांती हों तो सोने का समंय उतना ही 
. क्रम कर देना चाहिये। बहुधा खप्त तब' आया करते हैं 
जब हम नींद आये बिना सो जाया करते हैं, ओर जागने 
५ पर भी आलेस्य से खाट पर पड़े रहा करते हैं।._ 
-२--सोने से पद्दिले अपनी इच्छा-शक्ति से अपने दमन पर 
 ऐेखा प्रभाव डालना चाहिय कि वह यह सोचता हुआ 
._ कि आज सप्न का निरोध करेंगे, गंहरे अवधान में पहुँच 
ज्ञावें। यद्यपि हम सो जावेंगे परन्तु अवधान से सब्धित 
हुआ हुआ हमारा देवमन सोते समय भी हमारी खम्न- 
अवस्था के मार्ग में रोड़े अटका रहा होगा । 
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३--सोने से पहिले आत्मा को, सोने की प्रबल इच्छा को 
बार बार जगाना चाहिये, जिस से कि उसे पूरा बे 
मिले ओर देवमन पर उस के प्रभाव की छाप गहरी पड़े । 
४--हमारा कार्ये करने और बैठने का स्थान सोने के स्थान से 
पृथक्‌ हो, ओर ठीक सोने के समय ही हम बस्त निकाल 
कर ओर सन्नद्ध होकर झोने के स्थान पद जावें । 
५--सोने के समय हमारे हाथ में कोई पढने की चीज ले 
होनी चाहिये, कोई बात करने वार हमारे पास न. 
होना चाहिये ओर दीपक शान्त कर देना चाहिये। 
'६--खाट पर लेठते ही दम अड् शिथिल कर देने चाहिये 
... बिचार धारा तथा सहुल्‍्प सर्वथा बन्द कर देने चाहिये 
ओर अपनी सब चेतन अचेतन सक्षाओं को गहरे अन्घ 
कार में लीन कर देना चाहिये । पे 
द सुषुप्ति लाने के लिये इतना अभ्यास कुछ कार करने 
के ब्राद हमारेविद्यार्थी देखेंगे कि वे सन्त अवस्था से दास 
दानः छुटकारा पा रहे हैं । 
क्‍ स्वप्न अवस्था में मनन काम करता रहता है, यहां उस 
की क्रियाओं के नियन्त्रण में अवधान का प्रयोग डप्योमी है । 
परन्तु खुघुप्ति अवस्था में तो इस का काम भी बन्द हो जाता 
है, वहां देवमन का उदय अथवा अवधान किस प्रकार 
काम करेगा ! 
.. इस में कोई सनन्‍्देह महीं कि सुषुस्ति अवस्था में भन 
विश्वाम करता है ओर जहां तक खय॑ करने का सम्बन्ध है 
इस का काम बन्द हो जाता है। परन्तु विधाम करते समय 
यद्द अपने कार्य का उत्तरदात॒त्व अपने साथी धृतिमन के 
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ऊपर छोड़ जाता है। धछृतिमन क्या है, इस का व्याख्यान 
हम इस के . प्रकरण में ही करेंगे। यहां विद्यार्थी- फकेचल हमारे 
कथन' से इतना मानके कि यह मन की एक ऐसी अवस्था है, 
जो खुघुपत अथवा अचेतन फे रूप महे। धृतिमन खदा कार्य 
करता रद्दता है, इस का काये कभी बन्द नहीं होता | सुषुप्ति 
में प्राण का सश्वाल्क करना, जिख-के द्वारा जठराश्रि आदि 
शारीर के अज्ों की क्रियाएं होती हैं, इस्री मन का काम है । 

... जब हम यह प्रणिधान करैंके सोया करते हैं. कि चार 
बजे उठेंगे, और ठीक चार बजे ही 'आंस्ले खुल जाया करती 
हैं, तो हमारा मन यंद्यपि विश्राम में! चला गया था, परन्तु 
वैबमन के अवधान का काम, धृतिमन को सौंपे हुए उस के 
प्रकाश के द्वारा खुषुस्ति में भी हो रहा था। उसी का यह 
फल है कि किसी के जगाये बिना हीं हमारी भांखें ठीक जार 
बजे खुल जाया करती हैं। विद्यांथियों को यदि धृतिमन से 
काम छेने का अभ्यास हो जावे तो उन के अनेक बड़े से बड़े 
कार्य बिना' कठिनाई के सिद्ध हो सकते हैं । मन का यह भाग 
बड़ा शक्ति-शाली है। और सुषुप्ति में प्रणिधान के द्वारा 
देवमन ने घतिमन में उद्ोध की क्रिया का एक प्रकार से 

'आरभ्म कर दिया है। 


शिवसड्ूरप-आचार-निर्माणं 


_ ऊपर के पाठ में हम ने देवमन तथा उस के सहयोगी 
_ ब्ान-इद्वियों के सम्बन्ध म॑ कुछ बाते बतराई है । ओर इसी 
प्रसड़् में विद्याथियों के लिये लाम-दायक कुछ अभ्या्सों का 
भी निर्देश क्रिया है। अब हम इन्हीं इन्द्रियों से सम्बन्ध 
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रखने वाले कुछ उपदेश विद्यार्थियों की हित-सिद्धि के लिये 
लिखने रंगे हैं । उन का निर्देश इस मन्ज के अन्तिम साग॑ :- 


“तन्मे. मन! शिवसडुल्पमस्तु 

( बह, मेरा मन; शुभ विचार-धाराओं का खामी बने ) 
. मेँ किया है। और यदद शुभ विचार-घारा ही आचार-निर्माण 
का पक मात्र: साथन है । ओर आचार-निर्माण विद्यार्थी 
जीवन का पएक:म्रहत्व-पूणे अक्ष है। उस्र के शरीर, मन और 
_ बुद्धिरूपी भवन की उत्तमता का निर्माण इसी जआाधार-दिलखख 
'के ऊपर होता है। यह ही विद्यार्थी को देव, मुनि और महर्षि 
की पदवी तक पहुंचाने. वाला है। मंगवान्‌ राम, कृष्ण और 
संदर्षि दयानन्द जैसे महापुरुष इसे दही अपनी महत्व-पूर्ण 
सम्पत्ति मानते रहे हैं. और अपने सर्वस्त का बलिदान देकर 
भी इस की उन्हों ने सदा रक्षा की है।. 
. हम में अवधान के द्वारा इन्द्रियों को शक्तिशाली 

बना, विषय की गहराई तक पहुंचने की विद्यार्थियों: को 
प्रेरणा की है। घिषय के सारे अज्ञों की देखभाल जहां उन 
के लिये लाभ-दायक है, इंस के विपरीत विषयों में आसक्ति' 
उन के लिये हानि-कारक भी है । गन्ध, रस, रूप, स्परी, दाष्द 
आदि विषयों का मार्मिक विवेवन करते हुए! - शान की चरम 
सीमा तक पहुंचने के बाद्‌ विदार्थी को उन में उलश न जाना . 
चाहिये | उदाहरण :के रूप में गन्ध को जान छेना तो विद्या 
थीं का घम है परन्तु उस का आखाद लेना उस का धमे 
नहीं | फूल की सारी विशेषताओं को हम ने जान लिया हैं, 
ज्ञान की दृष्टि से बहां कुछ शेष नहीं रह गया, फिर हमे बार 


8७ देवमन 
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योर उंस फूछ के ही पास जाने की इच्छा फ्यों होती हे ! 
इस मे हुत्छ र्स्य है (मन के किसी: पर्दे भें गढ़ रूप से छिपी 
हुई गन्ध के आह्लाद की भावना ही हमें बार चार उस फूल 
के पास जाने के किये क्थिंदी फियां कंरती है। जब हम बाय 
में फूल के पास नहीं जो सकते ती नहर में मांथी के पास 
सैल आते हैं, और फूल का श्तर लरीद कर बालों ओर 
कंपंसे की छम अपनी उसे आरयाखि और आखाद की 
. आकांक्षा को पूरो किया करते हें । हन्नारी यष आकंश्ता यहीं 
पर समा भहींक्रीजती कि हम मे इतर की गम्घ को सूंघ 
सिंयर हैं। हभ॑ अफेत आंग बदुसेहि, और यह साहा करते हैं 
,. कफिदमीरसी इस मेंम्ज को फोई ओर सूछें, हमारी ओर देखे 
और हमे अच्छा कहे । हमे किले कुसरे के बाली और कंपडों 

में लगी हुई एस सुगम्धि को यदि अंधरनी खे अंढियह पाते हैं 
तो दूसरे दिन उस से मी जंउकी प्रीे कश्ने की केश किया 
ऋरते हैं । यह कामना उंधरो चल कर ओर सी कई शव धारण 
किया करती है,, जिन का फि साहा जागेल करता हऊी उचिस 
मईी खराब । तत् यहां दिखलामफ यह खतहते हैं कि घिल्ार्थी 
के आम की- बिलार-घारा का :म्याह अंब सखिया की झोर न 

. बहा कर फिसी दुसतरी ओर यह व्यक्त हैं।: यह प्रचांह- अब 
_ उस ओर अप्रक्ाहे जहां अन्त में उसे अनायपर-फे मंहर 
गड़ेमे गिरका फ्ट्रेसा । एक ओोर यह अवश्य हें, जोर कुलरी 
ओश-रस के मन में सिर के लुम्बक की ओर: शियने की जो. 
शक्ति थी वह निर्यल होने लगती है। पानी का झुक्राव एक 
ही ओर हो सकता है, दोनों ओर नहीं | इंस प्रकार सदाचार' 
भी गया ओर ज्ञान के प्रकाश से भी हाथ धो बेठे। इसी 
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लिये विद्यार्थी के लिये ऋषियों ने उपदेश दिया है  ++ 

“कीशीलवरन्धाजनानि वर्जस” ( नाथ, गान, तेल 
फुलेल और >क्लार फे लिये अजन रूसाना छोड़ दो )। 

ऋषियों का यह एक मार्मिक उपदेश हैं। हम इन 
क्रियाओं को साधारण समझा करते हैं, परन्तु अ्च्खुतः यात 
ऐसी नहीं है। हम जब ब्यवद्दार में आकर गम्भीर दृष्टि से 
देखा करते हैं. तो जिन विद्यार्थियोँ में द्वार की कामना 
देखते हैं उन्हें आचार से गिरा हुआ पांतें हैं। जी स्वभाव से 
सादे और सरल रहने के अभ्यास दोतें हैं उम्र में यहुँधों 
सदाचार क्री भाषनाओं का सश्जार देखते हैं। ओर जितमें 
आचारे-शील महापुरुष हुए हैं उन सब क॑। रहेंगे सर्दम और 
व्यवहार सर्वथा सरल देंखते हैं । अतः चि६घांथियों को दुनिया 
के दूसरे छोगों को शटज्वार करते हुए देंखें, उन का अनुफरेणें 
कर, अपने आप की परीक्षा में न डॉलेसा चारंहिये। अंजुकरुण 
के योग्य वे हीं मंहाषुरुष हैं. जिन्हों में अपनी कंसेफरस्पेरा से 
अपना तथा संखार के लोगों का केल्येणं किया है। ऐसे 
महापुरुषों में म्ठक्षार की भायनां कहीं काम ग्राज फो भी देखने 
में नहीं आती .। अतः आंजाॉर-जशिर्माण क्री प्कामना रखने वाले 
ब्रहमचारियों से हम एक बोर:/फ़िर कहेंग्रे कि विशान की 
हष्टि से विषय का विषेन्नक उस की महराई मे जाकर निःदाकू 
करो, परन्तु आसक्ति कां पदार्यण आरम्भ होते ही उस से 
कोसों दूर भाम-जाओ। और यह भी उन्हें समझ रखना 
खाहिये कि म्टड्वार अनाचार का दुत है ओर सरलता सदा- 
खोर की जननी है । 

गन्ध की भांति ही कोमल स्पश और मधुर आदि रखों 
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की लछालसा में पड़ा हुआ विद्यार्थी भी ब्रहमचर्य के राज-मार्ग 
से भठकं॑ कर कुमार्ग पर पढ़ जाता है | कितना ही यत्न 
करे इन विषयों की कामना का पेट विद्यार्थी कहां तक 
भरेगा। क्योंकि ++- 
. - में जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
... हविषा .कृष्णबत्मव भूय एवामिवर्धते॥ 
-'... इच्छा, इच्छा के विषय को भोग लेने से शान्त नहीं 
होजाती जिस प्रकार आइति डालने से अप्लनि कम नहीं होती 
बढ़ती है, इसी प्रकार विषय की आडुति डालने से कामना 
की अभि भड़कती है कम नहीं होती। कोमरछ स्पश उसे 
' आहरूसी बना कर पढ़े रहने ओर इसी लिये निरन्तर खंश्म 
द्वेंखते रहते से. ब्रहूमचर्य के पथ से अ्रष्ट कर देता हे। इसी 
लिये ऋषियों ने अहमचारी के लिये. “उपरिशय्यां वर्जय” 
( ऊपर कोमल कन्या पर न सोओ.) का- उपदेश देते हुए 
डस के लिये भ्रूमिज्वल्या का विधान किया है। 
मधुर आदि रखों के लोझुप विद्यार्थी भी आवश्यकता 

से अधिक तीएण -रखों का उपयोग कर अहमचये को भञ्ञ 

लेंगे! और रख की और ही मन का अधिक आकर्षण 

के कारण विश्वा-वत से भी हाथ धथो बैठेंगे । इसी लिये 
 क्रंषियों ने विद्यार्थी के लिये मिक्षा के अंन्न का विधान किया 
है| भिक्षा का अश्न सेवन करने से रस की छालसा विद्यार्थी 
को सता ही न सकेगी। क्योंकि भिक्षा में उसे जैसा अन्न 
मिलेगा चैसा ही खा लेने की उस की खाभाविक प्रवृत्ति 
बन जावेगी । बतसेमान काल में यदि भिक्षा के अन्न का सुभीता 
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न भी होसके फिर भी अपने अन्न को भिक्षा के अन्न की भांति 
ही जीवन-याजा के निर्वाह की दृष्टि ले सेवन करना चाहिये, 
आस्वाद की दृष्टि से नहीं | रा 
ब्रहमचारी के जोवन के सामने एक महान उद्देइय हे । 
वह अपने मन में, अपने समाज के और जाति के उत्थान की 
. विचार-धारा बहाना चाहता है। परन्तु जिस विद्यार्थी को. 
विषयों की कामंनाओं का पेट भरने से ही अधकाश नहीं 
मिलता, उस के मन भें इस प्रकार की शुभ-सड्डल्व की विचार 
भारा का सश्चार कैसे होगां? अतः प्रत्येक विद्यार्थी को 
विषय-कामना के गते से निकरः करं आचार-निर्माण की ओर 
पग आंगे बढ़ाना चाहिये। ह 
भओत्र इन्द्रिय के विषय इशाब्द का आकर्षण भी किसी 
अन्य विषय से कम नहीं है। राग-रज्ञ का आकषेण तो इतना 
बड़ा आकर्षण है कि मनुष्य को सब कुछ भुला देता है। ओर 
फिर घतेमान कांल में तो इस का क्षेत्र इतना विकृत होगया 
है कि औधिफ राग-रागनियों का निर्माण आचार से पतित 
करने वाली भावषनाओों को ही लक्ष्य भें रख कर फियां गया. 
है। और इसी लिये ऋषियों ने ब्रदमचारी के लिये कोश 
लंच ( नाख-गाग ) का निषेध किया है। साम-गान के गाने 
ओऔर झुनने का कहीं निषेध नहीं, विधान ही किया गया है । 
इस में कारण यह है कि साम में सब के सब भगवेत्स्तुति. 
के ही गान है। ओर भगवत्स्तुति मनुष्य की आत्मा में चिश्नान 
तथा सदाचार की ज्योति को जगातीं ओर अज्ञान तथा 
अनाचार के अन्धकार को उस से दूर करती है। और भात्मा 
. में इस भावना का जगाना ही विद्यार्थीजीवन का एक 





जा 





सात्र ऊध्य दे फ 

आज कक सिनेमा देखने याले विद्यार्थियों को जब 
सेका जाता है तो वे इस के देखने में तीन हेतु उप्रस्थित 
किया करते हैं। एक तो ते कहा करते है कि यह पक शिर्प 
है शोर हम इसे शिल्प की दृष्टि ले देखने जाते हैं। दूसरा 
हेतु वे यह बतलाया करते है कि जब दिन भर काम करके 
भ्रक जाते हैं. तो कोई मन-बहलाव की सामग्री चाहिये, ओर 
यह मन-बहकाब का एक अच्छा साधन है। तीसरा देतु 
थे यह दिया करत हैँ कि कई फिल्‍में बड़ी शिक्षाप्रद होती हें, 
और ऐसी अच्छी व्यावहारिक शिक्षा पाने के लिये ही दम 
सिनिमा देखल जाया करते हैं । ््ि 

हम समझते हैं कि ये तीनों ही हत देत्थामास है| और : 
इन्हें. यथार्थ हेतु समझ कर विद्यार्थी अपने. आप-को - घोखे 


' ' मे.डाढक रहे हैँ। हम मान क्ेते हैं कि सिनेमा एक शिल्प है । 


परन्तु सिनेसा में कार्यकर्ता, छोगों ने उस शिवप की. शिक्षा का : 


के 


. विज्ञाकूय, नई रा, व ह्विलाय। 
करते हैं। ओर उन चित्रों के सम्भाषण और हाव-भाव से 


कोई काल्पनिक अथवा ऐतिहासिक घटना खामने आजाया 


' करती दे | किसी भाव को किसी पात्र ने किस प्रकार प्रकट 
. किया है, यह एक शिल्प कहा जा सकता है, जिसे देखने 


बाके देख सकते हैं। परन्तु इस से उन्हें क्या छाभ | पे 


. भाव. उन्हें. देखने पर भी खय्य प्रकट करना: तो आ नहीं 


ज्ञाता | और आ भी गया तो भी मन के उस ओर झुक जाने 
स विद्या मं बाधा और आचार का पतन आवश्यक है। न 
आया फिर भी श्टक्षाररस से पूर्ण हाव भावों ओर उसी 
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. प्रकार के रागों से अपने मन में काम-बासना को ज्ञागत कर 
अपने ब्रहममचर्य का पतन ये अवश्य कर छेंगे। 

दूसरे हेतु में कहा गया.है कि कोई मन-यहलाय॑ की 
सामग्री चाहिये। यदि मानसिक पतन की सामभ्ी से भी 
मन-बहलाव होता होता तो दम इस हेतु को ठीक मान लेते ! 
परन्तु मानसिक पतन के साधन मन की थकावड को कभी 
दूर नहीं कर सकते,. वे तो उसे ओर भी निर्बक बना देंगे | 
सिनेमा के ःएड्वार-पूण नाच-रक् के वायु-मण्ड्रू में सदाचार 
भी कभी पनप सकेगा,. इस बात की साक्षी कोई बुद्धिमान 
न दे सकेगा । ओर मन का बल है सदाचार अतः सिनेमा 
देखन वाले मनुष्य के मन की थकाषट दूर नहीं हो रही, 
प्रत्युत मच के नशे की तरह उसे उस की ध्रतीति मात्र हो 
रही है। वस्तुतः वहं आंचार के पतन से मन में पक और 
निबंछता को जन्म दे रहां है। मन की थकाचंट तो दूर होगी 
शिंवसंकल्प से | 

तीसरा हेतु दियां गया हैं कि कई फिल्में शिक्षाप्रद 
होती हैं । हम तो समंझते हैं कि कोई फिल्म कितनी भी 
शिक्षाप्रद फयों न हो उसे में भी साधारण जनता के आकर्षणः 
की सामग्री अवश्य रफ्खी जाती है। परन्तु यदि हम किसी 
फिल्‍म को सर्वाह्न में भी शिक्षाप्रद मानरू, फिर भी हमें उस 
से सिनेमा देखने की आदत तो अवश्य पड जावेगी। और. 
पड़ी हुईं वह आदत दर्म सिनेमा देखने के लिये फिर भी 
विंवश करेगी। नित्य शिक्षाप्रद फिल्में तो होती नहीं चिवद्दा 
हमें दूसरी प्रकार की फिल्‍म देखनी पड़ेंगी। और ऐसी 
अवस्था में आचार का पतन फिर सामने है । 





अतः वेदों ओर ऋषि-अन्थों का स्वाध्याय, गुरुओं तथा 
महापुरुषों के उपदेश ओर भगवदुपासना के भजन कौतेन 
का, ओ्रोत्नइन्द्रिय से श्रवण और उसी का मनन हीं. घियार्थों 
के आंचार-निर्माण की उत्तम सामग्री है । द 

रूप का विषय शब्द के भी अधिक आकषेक है | यद्यपि 
. आँखें भगवान की विचित्र रचना का सोन्दर्ये देखने के लिये 
ही बंनाई गई हैं ओर उस के देखने का निषेध भी शाख्त्र-कार 
नहीं करते । निषेध किया जाता है रूप में आसक्त होने का । 
एक ख्यान पर दृष्टि का सदुपयोग करने के लिये फिसी 
महात्मा ने लिख है :-- रा 

मातृवत्‌ पर-दारेषु पर-द्रव्येष्‌ लोष्ठबत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतेष यः पश्यति स पश्यति ॥ 

- . जो दूखरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन 
को मिट्टी के ढेले के समान, और खब को अपनी आत्मा के 
समान देखता है, उसी की दृष्टि ठीक है। भगवान्‌ फे इस 
खमत्कार की देखने वार जब तक इस सारे दृश्य में भग- 
वाच को और भगवान के अधिकार को देख रहा है तभी तक : 
, उस की दृष्टि ठीक है। परन्तु जब वह उस दृश्य में आसक्त 
होजाता है और उसे खाघीन करने का स्‍भयज्ष आरसम्म कर 
देता है, उसी समय उस की दृष्टि में अन्तर आज़ाता है। इन 
में से पहिली दृष्टि उस के आचार का निर्माण कर रही थी 
ओर दूसरी के आरम्भ होते ही उस का पतन आरस्म होजाता 
है । पर स्त्री को देखते ही उस पर अपना अधिकार न समझ 
हृदय में मात-भावना ओर पर-घन में मिद्टी की भावना का 
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भाव साधारण वस्तु नहीं । परन्तु यह कार्य कितना ही कठिन 
क्‍यों न हो, त्रह्दमचारी इसे सिद्ध किये बिना ब्रहमचारी नहीं । 
ओर यदि वह इस के विपरीत चरछता हैं तो ऐसी दशा में 
वह “तेम त्यक्तेन भुश्लीथाः” ( उस का दिया खाओ ) का 
उप/खक नहीं रहता। ब्रहमचारी की शोभा बैरांग्य में है 
आसक्ति में नहीं। बह संसार के रूप-सोन्दर्य ओर पेशश्वये 
की ओर आकर्षित होना ज्ञानता ही नहीं । उस की आसक्ति 
के दो ही विषय हैं-विद्या ओर सदाचार। उस के नेत्रों ने 
यदि रूप और सौन्दर्य में आसक्ति को छोड़ कर इन दो 
वस्तुओं के कमाने का उसे अवसर दे दिया तोःउस के नेत्र भी 
सार्थक हुए अ।र उस का यह आश्रम भी सफल हुआ। परन्त 
यदि इन्हों ने उसे रूप में ही उलझा रक्खा तो उस का जीवन- 
भवन आधार-शिला के बिना निराधार और अत॑ एवं फ्तन- 
शील बनेगा । 

बच्मपि इन्द्रियों की बाग-डोर मन के हाथ में है और 
अपनी बासनाओं के कारण मन भें जब विक्षेप हे तो उस के 
आदेशाइुसार चलने वाली इन इन्द्रियों का क्या अपराध ? 
यह ठीक है कि मन में विक्षेप है, यह चजअल है ओर इस के 
स्थिर किये बिना इन्द्रिय निश्चक रूक्ष्य पर ढहर नहीं सकते; 
परन्तु मब भी तो एक इन्द्रिय हे और उस का भी नियन्त्रण 
करना विद्यार्थी के कर्तव्यों में से एक है। जिस बैराग्य का, 
मेत्र का बशीकरण करने के लिये हम ने ऊपर नाम लिया है, 
बह ही वैराग्य मन के निरोध का भी एक मसूल-मन्त्र हे। हम 
अहमचारी को सर्वतोभावेन राग के दूर करने का आदेश 
नहीं देते । इस के 'बपरीत अन्यत्र खे हटा कर विद्या और 


(५ ज्‌ देवमस 
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आचार-निर्माण में उस के राग की शक्ति को केन्द्रित करना 
चाहते हैं। और किसी स्थान से राग को उखाडने का बैराग्य 
के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं । भगवाद कृष्ण ने 
भी कहा है :-- 

अभ्यासेन च कोन्तेय पराग्येण च गृहामते । 


“अजुन ! मन की चश्चलता अभ्यास और वेराग्य से 
हडाई जासकती है” वेराग्य के विषय में हम इन्द्रियों के प्रक 
रण में कुछ निर्देश कर आए हैं, यह ही दिशा मन को भी 
अनिच्छित विषय से विरक्त करने की है। अभ्यास के विषय 
में महर्षि पतञ्जञलि ने कद है “तत्र खितो यज्नोउ्म्यासः 
( मन की स्थिति के छिये यत्ञ करने का नाम अभ्यास है )। 
मन की किसी विषय पर स्थिर करने के लिये जस मे उसी 
प्रकार की उत्साह-पूर्ण विचार-धारा का सश्चार कर उसे उस 
ओर आकर्षित करने की चेष्ठा का नाम ही “स्थिति के लिये 
थजल” है। अवधान के सहयोग से यह काये और भी उच्तमता 
से सम्पादित होता है। उदाहरण के रूप में हम अपने मन 
कौ एक फूल पर ठहराना चाहते हैं परन्तु उस की इच्छा 

वहां से भाग जाने की है। तो हम फूल के गुणों ओर उस से 
' होने वाछे छामों का वर्णन आरम्भ कर देंगे। पहिले पहिले 
मन ने इस ओर ध्यान न दिया तो हम अपने चणेन को और 
भी मनोरज्ञक रूप देते चले जायंगे। यदि वह फिर भी न 
माना तो चह जिस विषय पर जाना चाहता है, उस के दोषों 
ओऔर उस से होने वाली हानियोँ का चर्णन आरम्म कर देंगे । 
उधर आत्मा की इच्छा-शक्ति का अग्रोग करेंगे और इधर 
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अवधान पर बल देंगे। फिर आप देखेंगे कि हम सफल 
'होगये हैं। | 

..._ इस प्रकार हम ने इस मन्त्र के व्याख्यान को समाप्त 
करते हुए विद्यार्थियों को शिवसह्ुल्प और उस के आधार 
पर होने वाले आचार-न्रिमाण का इन्द्रियों की व्याख्या के 
प्रसकू में ही उपदेश दिया है। अब हम इस धसह्ञ से योगा- 
भ्यासी सज़न किस प्रकार छाभ उठा सकते हैं इस विषय में 

कुछ लिखने का यत्र करेगे | 
योगाभ्यासियों के लिये अभ्यास 

उपेक्षा, अवधान 


इन्द्रियों से विषयों को जानते समय विद्यार्थियों को 
' उमर के विभाग कर उन की थाह तक पहुंचता चाहिये, यह हम 
पहिले छिख आये हैं। ओर इस काये को खुचारु रूप से 
सम्पादम करने के लिये विद्यार्थी देव-मनोयोग द्वारा अबधान 
की शरण लें, यह भी निर्देश कर आये हैं। परन्तु उन्हीं 
विषयों पर योगियों के अभ्यास के फ़्लड़ में हम ने अवजान 
के साथ ही उपेक्षा का भरी नाम लिया है. विद्यार्थी वाटिका 
में खड़ा होकर फूलों की गन्ध का विश्टेषण कर उस की सब 
विशेषताओं को पृथक्‌ प्रथछ जानना चाहता है| परन्तु योगी 
उस की गहराई में ज्ञाना तो दूर रहा, उस मिश्रित गन्ध के 
स्थूछ रूप को भी नासिका से ओझल कर देना चाहता हे। 
और इसी का नाम है उपेक्षा । अपने अपने अधिकार में और 
लक्ष्य में भेद है। विद्यार्थी तत्वों की सब विशेषताओं पर 
घुमाने के छिये बुद्धि के चक्र को चलाना चाहता है। परन्तु 





योगी इस के विपरीत अपने पहिले भी व्यावहारिक ज्ञान को 
मुछाने के छिये उस चक्र को ठहराने का यत्ञ कर रहा है। 
योगाचार्य भगवान कृष्ण के उपदेश में हम ऐसी ही भावना 
का निर्देश पाते हैं । उन्‍्हों ने लिखा है :--- 


श्रतिविश्नतिषश्ना ते यदा खथास्थति निश्वला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्ससि ॥ गीता २।५३ 


शास्त्र की विचारधारा के चऋ पर चढ़ी हुई तेरी बुद्धि 
अब समाधि में स्थिर होगी तब समझना कि तू ने योग पालिया । 

यह बतलाने की आवद्यकता नहीं कि बुद्धि के चऋ 
को घुमाने में इंन्द्रियों का चऋ हीं मुख्य कारण है। यदि हम 
बुद्धि को रथ का पीछे का पहिया कदें तो इन्द्रियों को रथ के. 
आगे के पहिये कहेंगे । इस छिये यद बात खतः सिद्ध है कि. 
ओयगी को बुद्धि के चक्र को रोकने के लिये इन्द्रियों के ऋष्रों 
को अघश्य रोकना पड़ेगा । ओर इन्द्रियों के चक्कों को रोकने 
का प्रधान साधन है विषयों की उपेक्षा | इसी लिये तो योगि 


शाज कृष्ण कहते हैं 


यद सहरते चाय कूमोंड्रानीव सवेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥ गीता २५८ 
जिस फ़्कार कछुआ अपने हाथ, पैर, ओवा भादि 
अक्लों को अपने अन्दर स्लुकेड़ लेता है, इसी प्रकार जब योगी 
ुर्ण रूप से इन्द्रियों को उन के विषयों से हटा कर अपने 
अन्दर समेट लेता है, तब समझना कि इस की बुद्धि ठहर गई। 
परन्तु जब हम थोड़ा ओर भी आगे बढ़ कर देखते हैं 
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तो इन इन्द्रियों के चक्रों के भी आगे एक ओर चक्र घूमता 
हुआ पाते हैं। अर इस दृश्य को देखते ही अनायास यह 
घारणा जाग उठती है कि इस चक्र के स्थिर हुए बिना 
इन्द्रियों के चक्रों को स्थिर करने की कामना, मनोमोदक के 
सिचाय अर कुछ नहीं। हमारे बतलाये बिना ही पाईक 
समझ गये होंगे. कि यह चक्र मन का चक्र हे। और इसी 
| आ० का किमी जान फिर न 5... 

लिये इस प्रसहु में कृष्ण भगवान ने फिर॑ लिखा है :-- 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ ! 
आत्मन्येवात्मन तुष्टः खित-अज्ञस्तदोच्यतू ॥। गी; २५५ 
अजुन ! ज़ब अपने लिये अपने आप को ही चाहता 
हुआ अपने खरूप में ही सन्‍्तुष्ट हो जावेगा ओर अन्य सब _ 
कामनाओं को जो कि मन में घूम रही हैं, छोड़ देगा तो तब 
समझ लेना कि बुद्धि ठहर गईद। 
यहां कामनाओं की उपेक्षा पर बल दिया है। महर्षि 
पतञ्लि ने भी इस विषय का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया 
है । योग के आठ अज्»ों की गणना करते हुएं उन्हों ने पांचवां 
अक्व॒ प्रत्याहार लिखा-.ह | ओर उस का लक्षण इस प्रकार 
किया है :-- 


खबिषयासम्प्रयोगे चित्तयय खरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार; | 

इन्द्रिय अपने विषयों से सम्बन्ध तोड़ कर जब चित्त 

के खरूप का अनुकरण जेसा करने छगे, तो उसे प्रत्याहार 

कहेंगे। महर्षि के इस छेख का तात्पये भी यह ही है कि 

विषय-जाल में दोडते हुए इन्द्रियों के इस चक्र को रो + बिना 


पर, दधमन 


योग-मार्ग की स्ासि कठिन हैं। उन का प्रत्याहार आवश्यक 
है| अर्थात्‌ योग़ की प्राप्ति के छिये उन की बाहर की गति 
को रोक कर उन्हें अन्तसुंख करना चाहिये | तात्पर्य स्पष्ट है- 
योगी के छिये विषय-जारू से उपेक्षा करना आवश्यक है। 
इन्द्रियों को बाहर से हटा कर अन्तमुख करने का योगी को 
अंभ्यास करना पड़ेगा, केवछ मात्र इस उपदेश को सुन लेने 
और समझ लेने मात्र से इन्द्रियों पर अधिकार न होजाबेंगां । 
इन्द्रियों के लिये जसे प्रलोभन बाहर हैं उन से कहीं सुन्दर 
और आकर्षक प्रछोभन उन्हें देने होंगे, अंथवा बाहर के पलो 
भन अत्यन्त हानि-क्रारक सिद्ध करने होंगे। आप जानते हैं 
कि इन्द्रियों की पीठ के पीछे मन का ओर उस के भी ऊपर 
आत्मा की इच्छा का हाथ हैं । अंतः उस इच्छा कों जब तक 
हम ऊपर छिखी भावना में: न रह्ञ देंगे तब तक वह बल- 
पू्वेक इन्द्रियों को विषयों से खींचने की चेश न करेगीं। 
इच्छा की इस भावना में रंगते ही वह इन्द्रियों की अवश्य 
' यह उपदेश देना आरम्म कर देगी कि ऐ इन्द्रियो ! इस 
बाहर के स्थूल विषय-जाल में भूछ कर क्यों ठोकरें खा रहे 
' हो ? क्‍या तुम्हे मातम नहीं कि इस स्थूल जगत से परे एक 
' और विस्तत और अत्यन्त सुन्दर सूक्ष्म जगत हैं ? वह इंस 
_गगन-मण्डल में विश्वमानस में विराजमान है.। तुम्हारे चित्त 
की वहां तक पहुंच हे, यदि तुम बाहर के विषय-आल से 
हट कर उस का साथ दो | वहां पहुंचने पर तुम देखोगे कि 
बहां के अनाहत नाद की एक झड्जार की समानता यहां के 
सारे राग ओर रागनियां मिल कर नहीं कर सकते | इस 
ज॑सत्‌ में हीर जवाहरात आदि कोई कोई दृश्य चमत्कार 
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घाल दिखाई देने होआ, परन्तु बह स्वरा ही जगन्‌ चमत्कार 
मय है । इस संखार की सुगन्धि वहां की एक महक के ही 
भूल जाती हे । वहां के रस के माचुट का वणन किसी शब्द 
से नहीं किया जासकता। चहां के अद्वितीय स्पर् की तो 
महिमा ही निराली हैे। यह ऊपर का सब उपदेश कोई 
पहेली नहीं, यथार्थ घटना है। विश्वास करो अंन्‍र प्रमाण 
के लिये किसी महायोगी से जाकर पूछ को | अर फिर विशे 
धता यह कि ये सब बाहर के विषय क्षण-विनाशी भर वे 
चिरस्थाई । 

हमारी इच्छा के देख प्रभावशाली व्याख्यान ख- 
इन्द्रियों को अवश्य चित्त की ओर पीछे छकोटना पड़ेंगा। 
परन्तु योगी को पंहिले इच्छा पर यह रंग चढ़ाना अवश्य 
पंडेगा। 

इन योग के अक्ों को ही उनन्‍्हों मे भी बुद्धि चक्र की 
स्थिरता अथवा बुद्धि के बिकास का साथन माता ह लिखा है 

योगाडुष्ठानादशद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरवितेक-ख्यातः । 

... योग के अज्ञों पर आचरण करन से मल दूर होते हैं, 
बुद्धि का विकास होता है और यह प्रकाश, विवेकशान 
अथवा मुक्ति के द्वार तक योगी को पहुंचा देता है । 

मनश्थक्र के निरोध के बारे मं भी उन की ऐसी ही 
सम्मति है। इस चक्र के निरोध को तो उन्हों ने साक्षात 
योग का ही नाम देदिया हें। योग का लक्षण करते हुए 
उन्हों ने कहा हैं :-- 

योगश्रत्त-बात्तननराधः । 





चित्त की वृक्षियों का निरोध योग ह | यह चित्त का 
वृत्तिचऋ ही चित्त की चश्चलता का कारण है। अतः इस का 
निरोश करन स स्वतः सिद्ध मनश्थक्र का मिरोध होजावेगा | 
... अ्रखइू-बद्या हम ने इन दो योगाचार्यों की सम्मतियें 
योगाभ्यासी सज्जनों के लाभ के लिये उद्ध्रत कर दी हैं। 
इस पुस्तक में यह प्रकरण क्लान-इन्द्रियों का चल रहा दे । 
और इस प्रकरण के अनुसार ही हम यह दिखलाने की च्ेष्टा 
कर रहे ह कि शान इन्द्रियों का किस प्रकार का उपयोग योगि- 
जनों के लिये काम दायक हो सकता ह | 
हम ने इन प्राचीन योभाचार्यों की उपदेश-माला के 
अनुसार ही संक्षेप में विषयों से उपेक्षा करने का निर्देश, 
योगिजनों के छाभ के छिय इस प्रकरण के आरमस्म में किया 
था। परन्तु जें। वह अज्ञात-काल से चल रह। है उस का 
सहसा रोक दना कोई साधारण बात नहीं | परन्तु यह भी 
ड्खित प्रतीत नहीं होता कि हम इस काये को अत्यन्त कठिन 
समझ कर अपनी शक्ति से बाहर समझते हुए. हाथ पर हाथ 
रख कर बैठ ही रहें । यदि यह कार्य हमारे लिये अशक्य 
होता तो महर्षि दयानन्द जैसे अनुभवी योगिराज सब मनुष्यों 
के छिये योगाम्यास के नित्य अनुष्ठान करने का विधान न 
, कर जाते) हां इस में कोई सन्देह नहीं कि जब तक हम न 
- खलना आरम्म नहीं किया, एक कोस की यात्रा भी हमारे 
लिये पहाड़ की ऊंची चोटी के समान है। परन्तु जब हम 
साहस कर चलना आरम्म कर देते है तो बड़े बड़े पहाड़ों 
की चोटियों का पार कर छेना भी हमारे बाये हाथ का खेल 


होजाया कग्ता हे । 
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यह ठीक है कि ज्ञान-इत्द्रियों का चक्र चिर-काल से 
चल रहा हैं और इस का निरोध कठिन है। परन्तु इस के 
साथ ही यह भी ठीक है कि यह निरोध असस्भव नहीं | 
क्योंकि अनेक ज्ञानी महापुरुष इस निरोध में सफल हो सिद्ध 
योगिजनों की नामावली में नाम लिखा चुके हैं. ओर लिखा 
रहे हैं। हमें साहस करना चाहिये और यह समझ लठेना 
चाहिये कि जिस दिन भी हम इस पत्ित्र कार्य को आरम्भ 
करेंगे वह पहिला दिन होगा ओर उस दिन का हमारा कार्य 
से होने के समान होगा | परन्तु चींटी ने भी तो जिस दिन. 
अपना घर खोदना आरम्भ किया, उस दिन पहिंले मिद्टी का 
पक छोटा सा कण ही निकाला था। उसे क्‍या पता था कि 
कुछ दिनों के बाद उस के घर के बाहर मिट्टी का एक बड़ा 
ढेर होगा और उस का घर कई गज गहरा होगा। परन्तु 
यह ध्यान देने की बात है कि कठिन अवसर आने पर भी 
 चींटी कभी निराश नहीं हुई और उस का कार्य उस की 
शक्ति के अनुसार निरन्तर चलता रहा। ठीक इसी प्रकार 
हंढ़ सहूल्प के साथ कार्य को चालू रखता हुआ ही मलुष्य 
सफलता-देवी के दशेन कर सकता है। और फिर योगी का 
काये तो ऐसा है जिस का फल शीघ्र इश्गोचर होना ही 
कठिन है । थिक्षिप्त मम का कितना अंश उस के अधिकार में 
आगया, इस की प्रतीति उसे वर्षो के कार्य-क्रम के अनन्तर 
बड़ी कठिनाई से होगी। ओर उसे दूसरों पर अपने कार्ये 
के परिणाम को प्रकट करने की शक्ति प्राप्त करने के लिये तो 
वड़ा समय चाहिये। अतः इस मार्ग में अग्नसर होने वाले 
अभ्यासी के लिये पहिलौ बात है 'धेये, ओर अपने सदस्य में 


जा 





अटल रहने की थारणा। इस के अनन्तर जब वह ज्ञान- 
इन्द्रियों का निरोध करना आरस्म करेगा तो जैसा हम 
पहिले लिख आये है. आरम्भ में उसे अपने मन-इन्द्रिय की 
बागडोर हाथ में संभालनी होगी । ऋषियों ने जब इन्द्रियों 
को घोड़े कहा है तो मन को छगाम कहा है । ओर जब तक 
लगाम सीधी न होगी घोड़ों का सीधे भागे पर चलना 


. ऋठिन है। अब प्रस्तुत कार्य ऋम यह है कि योगी को मन 


पर अधिकार करने के लिये उस के लिये कोई कारामार 
( जेलखाना ) बनाना चाहिये। परन्तु यह भी याद रहे कि 
यदि इसे उस ने काशगार ही समझ लिया तो वह पक क्षण 
भी इस में व्ह्रेमा नहीं । अतः अभ्याखी के लिये यह भी 
आवश्यक है कि वह इस कारागार को गेखी सुन्दर खिन्न- 
दालहा बसादे जिस से यह निकलने की इच्छा ही न करे। 
योगी यह समझ रकक्‍खे कि वह अपने मन को शिक्षित करने 
चला है। ओर यदि आरम्भ में ही मूर्ख अध्यापक की भांति 
उस ने डसखे ठोकना पीटना आरम्म कर दिया, अर्थाव्‌ 
अशचि-कर स्थान में रोकना आरस्म कर दिया तो वह उस्र 
माय से कमी आने का भी नाम न लेगा । अतः योगी आरमस्म 
में अपने मन को जिस स्थान या वस्तु पर रोकने की इच्छा 
ऋरता है उसे मनोरजख्क बनाने की चेष्टा करें । इसी के छिये 
महर्ि पतञ्जलि ने कहा है :-- 
यथामिपमतध्यानादा । 

जो मरत अथवा स्थान सन का चहल व्यार हो इसे 

जस्प पर उहराल का यह्न करा । इहशजण काल्य याद छेम 


मंतावचज्ञन तंथा शचखसऊदप द््ड 


अपने मन को अपने सकुटि देश में अथवा किसी फूल पर 
ठदराना चाहते हैं, तो पहिले हमें डस ख्यान अथवा उस 
फूल के मुण-गान कर उस से प्रेम बढ़ाते हुए अपनी इच्छा. 
को उस स्थान अथवा फ़ूछ पर इतना आकर्षित कर देना 
होगा कि वह श्रद्धा का रूप धारण करले। योगी को यह 
निश्चित समझ लेना चाहिये कि श्रद्धा मनोयोग की जननी 
है| जो वस्तु हमारी श्रद्धा माता की गोद में होगी इस में 
कोई खन्देह नहीं कि इसी माता की गोद में बेठा हुआ मन 
निरन्तर इस के साथ प्यार करता रहेगा। परन्तु मन कां 
प्रेम इस के अतिरिक्त किसी और वस्तु से भी हो सकता है । 
और उस के सामने आते ही यह पहिली वस्तु को छोड़ 
खकता है । ऐसी अवस्थ्य में थोगी को अपनी धारणा के 
आधार फूल अथवा अ्रकुटि-प्रदेश की ओर भी शाखाओं का 
झुभावना व्याख्यान मन के सामने उपस्यित कर देवा चा- 
हिये। यह वरक ही वस्तु पर बंधा हुआ उक्रता गया था ! 
अब उस के सामने उस्री वस्तु से सम्बन्ध रखने वाली और 
बहुत सी नई नई खाम्रग्री छा छा कर क्रम से रख देनी 
चाहिये। चह सामग्री उस्रे नई वस्तु भी मिल जावेगी और 
उस का उस धारणा को वस्तु के साथ छगाव होने के कारण 
मन के सामने दमारी वह मूल वस्तु भी स्थिर रहेगी । उदा- 
हरण के रूप में हम अपने फूल की पंखड़ियों को ग्रिवना 
आरमस्म कर देंगे। उस की केसर भोर उस की खुमन्धि का 
चित्र खींचना आरम्भ कर देगे। उस फूछ से बनने वाली 
अनवा धजापियों जे उमर के लाश हा सिश्दा काग्ने लगे 
फुल का आज आई सज़ से उस का हत्पाल के #कात तथा 


द्द देवमन 





उस के पालन पोषण की प्रक्रिया का वणन आरम्म कर देंगे । 
यद्यपि हमे यह प्रतीत होगा कि हम धारणा के आधार फूल 
के अतिश्क्ति ओर वस्तुएं सामने छे आये और अपने लक्ष्य 
से डोल गये । हमारा यह विचार ठीक है, परन्तु इस के 
बिना निर्वाह भी नहीं । मन को नई नई वस्तु पर जाने का 
अभ्यास है, ओर यदि वह फूल पर से दौड़ कर किसी और 
बस्तु पर जा बेठता तो हमारे फूल से बहुत दूर खला जाता | 
अब तो हम ने उसे उस की इच्छा के अनुसार नई सामग्री 
भी देदी है ओर हमारा फूल भी उस के सामने है। थोड़ी 
देर के बाद एक तके-पूणे विचारधारा के द्वारा नई नई 
वस्तुओं को छत कर ज्ब वह थक जावेगा, ,तो वह उन सात 
नई वस्तुओं को. छोड़ देगा ओर हम फिर अपना वहीं फ़ूठ 
उस के सामने रख देंगे। वे वस्तुएं इसे विचार-द्वारा परि- 
अ्म से मिली थीं ओर हमारा फूछ अनायास मिलेगा, अतः 
यहां ठहर जावेगा। इस के अतिरिक्त पेसे स्थान पर योगी 
को अपनी सहायता के लिये अचधान चाहिये । हमारे कहने 
का तात्पय यह है कि योगी उस समय अपनी इच्छा-शक्ति 
का मेन के प्रकाश पर ओर भी अधिक बलू-पूर्वक प्रयोग 
करे। जिस प्रकार सावधान होकर सरलरू रेखा पर ठहराया . 
__ हुआ आतशी शीशा सूर्य के प्रकाश को एक बिन्दु पर स्थिर 
रखता हे बिखरने नहीं देता, टीक इसी प्रकार इच्छा-शक्ति 
का शीशा अवश्य ही मन के प्रकाश को उस वस्तु अथवा 
स्थान से विचलित न होने देगा । ओर फिर हमे बार बार 
उसी वस्तु पर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीखरी 
एक ही प्रकार की मनोवृत्ति का तांता बांध देना चाहिये। 


मसनतवायज्ञास नथा दिनसइटप द्द 
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परन्तु यह ध्यान रखना चाहिय कि हम सदा के लिये अपन 
मन को इस वस्तु से बांध नहीं रहे । हमे आगे चल कर 
ऐसी भावना को जगाना होगा कि हम उस वस्तु के स्वरूप 
को भूलते जारहे हैं। और फिर अवस्था ऐसी आजानी 
चाहिये कि हम यह तो समझते रहें कि हमारा मन जहाँ ठहरा 
हुआ है वह कुछ है, परन्तु यह न पता रहे कि वह क्‍या है। 
 भ्रभ्यास की जो यह प्रक्रिया हमने लिखी है महर्षि पतञजलि 
ने इसे प्रत्याहार के बाद के योग के तीन भह्लों द्वारा 
प्रकट किया है। 
जब हम प्रत्याहार भ सफल होजाघधे, अथ.्त इन्द्रियों ' 
को अन्तमख कर चित्त का खिले।ना उन के हाथ में दे चुके, 
तो अब हमें मन्न को मुट्ठी में लेने का यज्ञ करना चाहिये | 
' और इस के लिये उन्हों ने धारणा नामक योग के अक्ष का 
नाम लिया है । इस का लक्षण करते हुए उन्हों ने लिखा है :- 


देशबन्धश्रित्तस्य धारणा । 

चित्त को किसी वस्तु या स्थान पर बांध देने अथवा 
स्थिर करने का नाम धारणा है । परन्तु 'चश्चवर्ल हि गुणवृत्तम' 
प्राकृतिक वस्तुएं स्थिर नहीं होतीं। ओर किसी बस्तु अथवः. 
स्थान का रूप धारण की हुई सन की वृत्ति-रूपी धारणा 
भी एक प्राकृतिक वस्तु है, अतः वह भी स्थिर न रहेगी | 
तो फिर आगे क्‍या करना चाहिये ? इस के उत्तर में महर्षि 
पतञ्जलि कहते हैं कि ध्यान करो। और ध्यान का छक्षण 

करते हुए उन्‍्हों ने लिखा है :-- 

तंत्र प्रत्ययक्तानना ध्यानम | 
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इस के बाद उसी बस्तु पर उसी आकार की एक के 
बाद दूसरी और दूखरी के बाद तीसरी वृत्ति का निर्माण 
करते चलो, जिस से कि मन के अन्दर चह एक ही वस्तु 
भासती चले । फिर प्रश्न होता है कि इस ध्यात्र के परिपक्त 
होजाने पर फिर क्या करे ? इस के उच्तर में महषरि कहते हे 
कि इसी मार्ग पर चले चलो, परन्तु इस वस्तु के खरूप को 
भुझाना आरस्म करदो। अब जब वह खरूप भूल जावेगा 
तो तुम खविकल्‍लप समाधि में पहुंच जाओगे। इस समाधि 
का छक्षण उन्होंने इस प्रकार किया है :--- 

तदेवाथमात्रनिर्भास खरूपशून्यमिव समाधिः । 

जब उस ध्यान में वस्तु तो शेष रह जावेगा परन्तु 
उस का खरूप भूल जावेगा तो उसे समाधि कहेंगे । 
.. पाठक गस्‍स्मीर दृष्टि से सोखे कि उपेक्षा की यह 
कितनी पराकाष्ठा हे। यह तो मांना जासकता है कि किसी 

_बस्तु को पहिले हम ने दूर से रेखा, उस का खरूप भली- 

. आंति न॑ दीखने से डस का माम न जान सक्रे । परन्तु ज़ब 
. हम ध्यान भें फूल को देख रहे हैं, फूछ के खरूप को देख 
. रहे हैं, उस का नाम छे रहे हैं; ओर फिर देखते देखते ही 
फूल का खरूप भूल गया, फूछ का नाम भूल गया, और 
शोष रह भया तो यह रह गया कि यह कुछ हे। यह कारये 
कहने भें जितना सरल है करने भें उतना ही कठिन है। 
परन्तु योगी की सफलता का रहस्य इसी में छिपा है। यह 
एक चस्तु पर योगाज्ञों का अभ्यास है। एक स्थान पर इस 
अभ्यास के परिपक्त होजासे पर योगी सब तत्वों को इसी 
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प्रकार एक क्षण में भुला सकेगा और क्वैवल्य के मांगे मे 
आगे बढ सकेगा ! 
ऊपर की कुछ पंक्तियों में. योगिजन ब्लान इन्द्वियों का 
किस प्रकार प्रयोग करें यह बतलाया गयों है। संक्षेप मे 
डसी सारे विषय को इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं ः-- - 
१--योगी को प्रत्येक इन्द्रिय के विषय का गम्भीर विवेचन 
करें उस से उपेक्षा करनी चाहिये । द 
५--उसे अपने बाह्य इन्द्रियों को बाह्य-विषयों से हटा कर 
_ चित्तम स्थिर करना चाहिये | इसीका नाम प्रत्याहार है । 
३-अपने बाह्य -इन्द्वियों, का निरोध उस के किये इस लिये 
भी आवश्यक है कि उस का प्रन और उस की बुद्धि 
स्थिर हो सके । ः ः 
५- चित्त के निरोध के बिना उस का योग सिद्ध नहीं हो 
सकता ! और वस्तुतः चित्त की वृत्तियों के निरोध का 
नाम ही योग है और चित्त की वृक्तियों का निरोध द्दी 


५-डसे चिंत्त के निरोध के लिये धारणा, ध्यान , समाधि 
और अवधान की सहायता लेनी चाहिये । 





यक्ष-मन 

मन का यह भाग कमे-क्षेत्र का अधिकारी है। कर्म- 
इन्द्रियों के द्वारा होने चाके सब कार्य इसी के नियन्त्रण में 
होते हैं। मजुष्य अपने ज्ञीवम में जितने देव-थश, भूत-यक्ष 
और श्लान-यज्ञ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया करता है उन्त 
थज्ञों मं इस का यह मन ही यश्ष अर्थात्‌ यजमान बना करता 
है | यद्यपि मन एक ही है, परन्तु अवस्था-भेद और कार्य-भेद 
से बह कई भागों में बंद जाता है। देवमन में सत्व शुण 
' अधान था और उस के सब इन्द्रिय भी सत्व गुण प्रधान 
. भूतों से बने हैं, परन्तु यक्षमन में रजोगुण प्रधान है और 
इस के सब इन्द्रियों का निर्माण रजोगुण प्रधान भूतों से 
हुआ है! देवमन सत्वगुण प्रधान होने से प्रकाश का केन्द्र 
था ओर थक्षमन रजोगुण प्रधान होने से गति का केन्द्र है | 
इस दूसरे मन्त्र में. मन के इसी कार्य-छेत्र का स्पष्टी 
करण -कियाँ गया है। मन्त्र पाठक पहिले भी पढ़ आये हैं 
तथापि उन के सुभीते के लिये हम उसे यहां फिर डद्घृत 

___ किग्ने देते हैं :--- 
. येन्र कमाण्यपसों भनीषिणों यज्ञे कृष्पन्ति विदथेषु 
धीरा। । यदपूवे यशक्षमन्तः प्रजानां तन्‍मे मन! शिवसझ- 


ल्पमस्तु ॥। 
अपने मन पर अधिकार रखने वाले कर्मनिष्ठ विद्वान 
लोग जिस के द्वारा अन्य यज्ञों भोर शात-यज्ञों म॑ कर्म करते 
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हैं। ओर जो आत्मा की अन्दर की प्रजाओं में एक विचित्र 
यजमान है, वह मेरा यक्षमन' शुभ सड्डल्पों का आश्रय हो । 
अब जब कि मन यज़माल है तो उसे इस यक्ष को 
रचाने के लिये ऋत्विक चाहियें। ओर वे ऋत्विक्‌ हैं कर्मे- 
| इन्द्रिय | ये इन्द्रिय भी संख्या में पांच हैं; चाक, पाणि, पाद, 
 पायु और उपस्थ ! 
द इम इन्द्रियों के काये की प्रक्रेया इस प्रकार दे। 
आत्मा ने दैवमंन और ज्ञान-इन्द्रियों के भ्रयोग से जब किसी 
विषय को जान लिया और उस विषय को आंत्त करने की 
इच्छा की, तो वह अपने प्रय्ष से यक्षमन को उसे विषय 
को प्राप्त करने की प्रेर्णा करता है। आत्मा के उस धयत्न 
अथवा प्रेरणा के द्वारा यक्षमन में एक क्रिया-तरज्ञ उठती है 
. और वह प्राण-तन्तुओं में अपने प्रभाव से उसी पअकार की 
तरह को जन्म देदेती है। प्राण-सस्तुओं पर से दोड़ती हुई 
यह ही क्रिया-तरक्ू जाकर उसी इन्द्रिय में क्रिया उत्पन्न 
कर देती है जो इन्द्रिय उस विषय को प्राप्त करने में साधन 
है । कभी वह वाणी को आदेश कर देती है कि देवदत्त को 
कहो खेत से गन्नों का एक भार काट लावे। कभी बद पेर 
को कहती है कि आम के पास चलो ओर फिर हाथ से 
कहती है कि फल तोडलो। शोर कभी पायु अथवा उपस्य 
को अन्दर सशख्ित हुए मर को बाहर फेंकने की आशज्षा दे रही 
'होती है। इस प्रकार यक्षमन प्राण-तन्तुओं के द्वारा कमे- 
इन्द्रियों का सश्लालन कर आत्मा का हित-साधन किया 
करता है। यक्षमन ही प्राण-तन्तुओं के द्वारा ज्ञान-इन्द्रियों 
के भाधार स्थानों से भी काम लिया करता है। वह जिद्डा से 


सह यध्ष मन 


नेपाल न्वानइ- 
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बोलने, खाय-पदार्थों को अन्दर भेजने अ.र दांतों में फंसे हुए 
तृूण आदि को बाहर निकालने का काम लिया करता है| 
आंखों से शोक आंदि के अवसर पर आंख बहा कर अपने 
हृदय के उद्वार प्रकट किया करता है । त्वचा से रोम-कूपों से 
पसीने के दारा अन्दर के मल को निकालता हुआ स्वास्थ्य 
लाभ क लिये यज्ञ किया करता है आर भ्रकुटि- तथा परूक 
आदि की विभिन्न प्रकार की- गतियों से कई प्रकार के हाव- 
भाष प्रकट/ किया करता है| आंखों से आंख निकलने में 
मन का क्षोघ्र शेर उस का प्राण-तस्तुओं पर प्रभाव कारण 
शथा। शशीर से पसीना निकलने में ,.क्रिसी शारीरिक या 
मानसिक श्रम की पीठ के पं.छ होने वाली यक्षमन की 
प्रेरणा कारण,थी । जिड़ा को बोलने अं.र खल्य को अन्दर 
भेजने की प्रेरणा भी यक्षमन ने की थी, परन्तु कान से दूषित 
मल को निकालने में उस का. हाथ नहीं । फथोंकि उस की 
संब क्रियाएं आत्मा की आकांक्षा के ऊपर निर्भर हैं और 
आत्मा फी आकांक्षा का हाथ यहां प्रकट-रूप मे दिखाई भहीं 
देता ! इसी प्रकार नाखिका के ह्वारा श्वास के अन्दर जाने 
'अ.रं बाहर आने में भी इस का हाथ नहीं कहा जासेंकत।] 
क्योंकि खुघुसि अवस्था मे भी यह क्रिया होती रहती है और 
बहां इस के लिय आत्मा की आकांक्षा मल को प्ररणा करंती 
हुई दिखाई नहीं देती, प्रत्युत वहां तो मन खर्य मी प्रसुप् 
अवस्था में हुआ करता है। इन दोनों क्रियाओं में आत्म- 
नियन्त्रण में काम करने वाला क्षतिमन कारण हैं। ध्तिमन 
के द्वारा यह कार्य ओर इसी प्रकार की अन्य बहुत स्री 
क्रियाएं अध्यक्त रूप से हुआ करती है, इसी छिय हम इएेस्ल 
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मूठ व्यापृत मन्न कहते हैं। यद्यपि धृतिमन का सब कार्य 
आत्मा के नियन्त्रण में हुआ करता हैं परन्तु आत्मा को खयये 
' भी इस का पता नहीं होता कि यह काये किस प्रकार हो 
'रहा है, अ,र कि इसे में करें रहा हूं । “यह कार्ये में कर रहा 
छू” इस विषय का ज्ञान उसे तब होगा जब बह अपने स्वरूप 
के पहिचान जावेगा। अभी तो वह अपने खरूप को भी 
नहीं जानता कि “मैं क्‍या ६” | इस विषय पर हम प्रत्यग्मान 
का व्याख्यान करते खमय॑ अ्ंकाश डालने का यज्ञ करेंगे। 
ये क्रियाएं उस से चिर-काल के अभ्याख के कारण खाभा- 
' थिक रूप से होती रहती है। जैसे कि किसी ममुँष्य को हाथ 
. था पर हिलाते रहने का अथवा तिनके त्ोड़ते रहने का 
- अभ्यास पड़ जाता है, तो उसे पता भी नहीं हुआ करता कि 
* म-यह क्रिया कर रहा हूं ' ओर बह किया होती रहा करती 
' छ। कभी कभी तो दूसरे मनुष्य उसे टोक दिया करत हैं कि 
' छुमे तिनके क्‍यों तोड़ रहे हो ? उन्र की उस टोक को खुम 
“ कर वह आशजश्चयेचकित रह जाया करता है, ओर तब उसे 
पता छूगा करता है कि में तिनके तोड़ रहा था । ठीके इसी 
प्रकार आत्मा घ्ृतिमन से जितने काम ले रहा है वे हो तो 
_ डसी के नियन्त्रण में रहे है परन्तु उसे यह पता नहीं कि 
थे क्रियाए में करा रहा हूँँ। इन क्रियाओं का आत्माको 
अत्यन्त अभ्यास है, अर इस में भी कारण है। इस कारण 
का विवेचन हम ध्रतिमन के प्रकरण में ही चल कर करेंगे । 
. यहां तो हम. केवल इतना बतला देना चाहते है कि यक्षमन 
का कार्य-क्षत्र वहीं तके ह जहाँ आत्मा को आकांक्षा अर 
प्रेग्णा प्रकट रूपम झलक रही हों। जिस स्थान में जाकर 





य अव्यक्त-रूप धारण कर गई हों यह क्षेत्र धृतिमन का 
समझना चाहिये। 

यहां तक हम ने यक्ष्मन के सहायक कमे-इन्द्रियों 
के कार्यक्रम की प्रक्रिया का सामान्‍य रूप से निर्देश किया 
है । अब हम विशेष रूप से प्रत्यक इन्द्रिय के कार्य-क्रम पर 
दृष्टिपात करने की चेष्ठटा करेंगे । 


वाक्‌ ह 

हम बोलने का काम जिह्ला से लिया करते हैं । इस 
लिये यधथ्पि इसे ही वाफ्‌ का नाम देना चाहिये था, परन्लु 
भाषण का कार्य अकेली जिल्ला से नहीं होता | किसी अक्षर 
के उच्चारण करते समय अन्दर-से आने वाले वायु का भी 
होना आवश्यक है। जिला का यहां केवल इतना ही काम 
है कि मन जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिये वायु को 
बाहर भेज रहा. है उस वर्ण के स्थान से अपने सहयोग-द्वारा 
डस का संयोग करादे। उदाहरण के लिये यदि मन की 
प्ररणा “च” चर्ण के उच्चारण करने की है तो जिड्ला तालु-स्थान 
'सें संयुक्त होकर अन्दर से आने वाले वायु को उस स्थान 
से स्पशे करा देगी, जिस से कि “ल” वणे प्रकाश में आज़ा- 
* बेगा। व की उत्पत्ति का यह ऋम अन्यत्र भी शास्त्र-कारों 


. हज लिखा है उन का स्छोक है :-- 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनो युक्ते विवक्षया । 

मनः कामाप्रि माहन्ति स प्रेरयति भारुतम्‌ ॥ 
आत्मा बुद्धि से किसी अर्थ का निश्चय कर उसे कहने 
की इच्छा से मन को प्ररणा ऋरता है, मन शरीर की अप्नि 


सला|चिज्ञान तथा शिवसडूल्प व 





पर प्रभाव डालता हैं, अश्नि वायु को बाहर भेजता है और 
वायु भिन्न स्थानों पर ज्ञाकर वर्णो को उत्पन्न करता है । 

इस भ्रक्रिया के आधार पर हम वायु को भी वाछू- 
इन्द्रिय कह सकते थे | परन्तु जब हम अर भी गम्भीर-दष्टि 
से देखने की चेष्टा करते हैँ तो अप्लि से प्रेरित किये हुए वायु 
को कण्ठ के यन्त्र में आते ही ध्वनि के रूप में बदछा हुआ 
पाते हैं। और वह ध्वनि अकार की ध्वनि होती है। और 
फिर यह ध्यनि ही आगे चलछ कर जिल्ला की सहायता से 
विभिन्न स्थानों से संयुक्त हो कर विशनिनज्न चर्णों का रूप 
धारण करती है | 

अब बाक-इन्द्रिय का स्रूप जानने के लिये हमे यह 
जानने की आवश्यकता हुई कि उस प्रथम ध्वनि को, जी कि 
चर्णा का मूल है, किस ने उत्पन्न किया। उस साधन का 
अन्वेषण करने पर हम कण्ठ-यन्त्र और जिह्ला के मूछ-भाग 
को उस स्थान पर उपस्थित पाते है। वह ध्वनि यद्यपि कण्द 
से प्रकट हुई थी, परन्तु उसे अकार का रूप जिद्डा के मूल- 
भाग ने ही दिया है। अतः ज्ञो जिह्ला आदि अन्त तक वर्षों 
की उत्पत्ति में निमित्त है, उसे और कण्ठ को बाक-इन्द्रिय 
कहना चादहिये। परन्तु जिस प्रकार जिह्ा, रसना इन्द्रिय 
नहीं प्रत्युत रसना-इन्द्रिय के रहने का स्थान है, इसी प्रकार 
कण्ठ ओर ज़िद्स्‍ा भी वाक-इन्द्विय नहीं प्रत्युत वाक-इन्द्रिय 
के रहने के स्थान हैं। बाहू-इन्द्रिय आकाद के गुण दाब्द 
को उत्पक्ष करता है अतः इस की उत्पक्ति आकाश के रज़ो- 
शुण प्रधान साय से मानी गई है। इस के रहने का स्थान 
जिद्डा ओर कण्ठ है । 


धार यशक्षमन्त 








पाणि 

पाणि नाम हाथों का है। दोनों हाथों को मिला कर 
एक ही इन्द्रिय माना गया है। क्योंकि इन दोनों का कार्य 
एक ही जैसा है। हाथों से हम किसी चीज को उठाने, धक्का 
देने, घुमाने ओर फैकने का काम लिया करते हैं! भोर ये ही 
सब काये वायु के हैं। इस लिये 'पाणि' इन्द्रिय की उत्पत्ति 
वायु के रजोगुण-प्रधान भाग से मानी गई है। हमारे हाथ 
इस इन्द्रिय के निवास-स्थान हैं। बस्तुतः “पाणि” इन्द्रिय 
वायु से बना हुआ एक सूक्ष्म तत्व है जो कि हाथों में रहता 
हुआ हाथों से काम लिया करता है। यही कारण हे कि 
जब हम चलते दुए वायु की सहायता लिया करते हैं, हाथों. 
. को हिलाते हुए उन को ही वायु में तेरने का साथन बनाया 
करते हैं। जल में तेर्ते हुए भी हम हाथों के बायवीय भाग 
से ज़र को पीछे धक्का देने का काम लिया कंरते हैं । यद्यपि 
वायु सही उत्पन्न हुआ प्राण सारे शरीर भें काम कर रहा 
- है, परन्त हाथों में काम करने चाले उसी के रजोगुण-प्रधान 

पक भाग को “पाणि” इन्द्रिय कहते हैं । 


पाद 
..पाद नाम पैटों का है, दोनों पेरों को मिला कर “पाद” 
€&फ ही इन्द्रिय माना गया है। क़्योंकि इन दोनों का कार्य 
खमान ही है। “पाद” इन्द्रिय की उत्पत्ति तेज के 'रजोग्रण 
ध्रधान भाग से भानी गई हे-। जहां आर्प-अन्धथों में हमारे 
शरीर में, भूः, भुचः, खः, महः, जनः, तपः और सत्यम; इन 
सात कोकों की कब्पना की गई है यहां “तप: छोक का 
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जाम पेरों को दिया गया है | सन्ध्या में मारजन-मन्त्रों में 
महर्षि द्यानन्द्‌ ने भी “तपः पुनातु पादयोः” ही लिखा है। 
, भोर तप गुण तेज का है अतः “पाद” इन्द्रिय की उत्पत्ति 
: तेज से ही मानी गई है। देवता के हथि को उठा कर छेजाने 
_ चाले हृब्य-वाहन अशभिदेव माने गये हैं, और उस की उत्पत्ति 
तेज से है। और हमारे शरीर में हथि का ही नहीं सब इन्द्रिय 
देवों का भी बाहन “पाद” इन्द्रिय ही है, अतः इस 
इन्द्रिय की उत्पत्ति तेज से मान्ती गई है ! 

.. ओर इन्द्रियों के पएसे काम हैं जो एक स्थान पर रहते 
हुए हो सकते हैं, परन्तु “पाद” का काम ही चलने का है | 
भोर चलने से शरीर में गर्मी, विद्युत अथवा तेज की तरख्ञ 
उत्पन्न होती है अतः इस इन्द्रिय की उत्पक्ति तेजञ्ञ से भानी 
शइहे। 

हमारे पर इन्द्रिय नहीं, प्रत्युत ये पादइन्द्रिय के 
रहने के स्थान हैं, “पाद” इन्द्रिय रजोग्रुण प्रधान तेज से 
बना है और वह पेरों में रहता है। यों तो तेज हमारे उद्र, 
नेत्र आदि शरीर के सब अड्ों में ही काम कर रहा हैं। परन्तु 
पैयों मे रह कर काम करने वाले रज्ोगुण-म्रधान तेज-सारा 
को पाद-इन्द्रिय कहते हैं ! 


ह पायु 

. जिस इन्द्रिय से हम मल का त्याग किया करते हैं 
इसे पायु कहते हैं! इस की उत्पत्ति रजोगुण-प्रधान अल के 
भाग से हुई है। यों तो इस की बनावट को देख कर ही 
इस के जलीय होन का अनुमान कर सकते हैं, क्‍योंकि यह 
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बनती हुई जल की भंबर का रूप घारण कर गया है | परन्तु 
हस्त के जलीश होने भें ओर कारण भी हैं। हम इस इन्द्रिय 
लि परत करा विसजेन क्रिया करते हैं। और यदि इस का 
निर्णण प्रारथिव-प्रधान-भाग से किया गया होता तो मंद के 
झाथ सदे रह जाने से अन्दर की शुद्धि कभी - हो ही न सका 
करती । इस इन्द्रिय के बाहर का ज्ञो भाय पार्थिव-प्रधान 
डप्रादान से बना दे उस से मरू रगा रह ज्ञाता है और उसे 
हमें पानी से धोला पड़ा करता है। परन्तु अन्दर का जो भाग 
पास्तविक इन्द्रिय हे ओर जरू-तत्व-प्रधान-उपादान से बना 
हैं उस से न मर रूगा रहता है और न उस के धोने की 
मावश्यकृता हुआ करती हैं। अतः इस इन्द्रिय की रचना 
अर से मानी गई है! 
हमारा मर के विखजन करने का स्थान भी पायु-इन्द्विय 

का निवास-स्थान है । इस के अबयवों में रहंता हुआ “पायु” 
इन्द्रिय काम करता है| 

हम जिस इन्द्रिय ले मूत्र का त्याग किया करते हैं 
डसे-“उपस्थ  इम्द्रिय कहते हैं| इस की उत्पत्ति रज़ोग्रुण- 
प्रधान परार्थिव-भाग से हुई है। यह इन्द्रिय जनन-इन्द्रिय है । 
ओर यह ऐसे शरीरों की उत्पच्ति में साधन हैं जो पार्थिव- 
प्रधान-भाग से वने हैं। अतः इस इन्द्रिय के पाथिव होने में 
किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं होसकता। हमारे मृत्र-त्याग 
का स्थान उस इन्द्रिय का निवास-स्थान है जिसे “उपस्थ”' 
कहते है । 'उपस्थ इन्द्रिय इसी स्थान मे रह कर कारें 
किया करता हैं । ओर रजोगुण-प्रधान पाथिव-भाग से बना है। 


मनोविज्ञान तथा शवसक्लृस्प पट 


आयममयनमकिमाक, 22०-आनम "पेन. (हा पह॑ंगग मन न +पद नाम ८ पा आल १०५ के बनाम पक गनटातन पक ०० बह 





५ ख्याति तह +०० जा" "टपन पैशालोकिल्टडनंपक जूबप्द 





इन्द्रिय-निग्रह 

पाठकों को यह समझ रखना चाहिये कि हम अभी 
सत्व-शुण के श्लेत्र से आये हैं. और रजोग्रण के श्लेत्र में घूम 
शहे हैं। हमारा दैवमन और उस के सहकारी श्ञान-इन्द्रिय 
सत्वशुण्धान तत्वों ले बने हैं। परन्तु हमारे यक्षमन और 
डस के साथी कर्म-इन्द्रियों की रचना रजोगुण-्रधान तत्वों 
से हुई है। रजोगुण प्रवृत्ति-शील है-चशख्ल है, और हम उसी 
से बनी हुई इन्द्रियों का निम्रह करने चले छे। इस- खारी 
परिस्थिति को ध्यान मे रख कर अब हमारे विद्यार्थियों 
और योगिजनों को समझ लेना चाहिये कि हमें कितने . 
सावधान होने की आवश्यकता है। ओर हमें सावधान क्ररने 
के लिये ही भगवान्‌ ने हमारे प्रस्तुत मन को यजमान और 
हमारे जीवन के कम्म-क्षेत्र को यक्ष कहा है। और हमें कहा है, 
उस कमे-क्षेत्र का “करम-मिष्ठ मनीषी” | कम-निष्ठ पद का 
अधिकारी यह हे जो किसी फल के प्रदोध्तन से न आकर 
अपने करतैब्य-कर्म में सदा तत्पर रहे। और मन्तीषी पद उन 
महायोगिजनों के लिये आता है जिन्‍्हों ने अपने. मन पर 
अधिकार कर लिया हो। विद्यार्थी के लिये इन दो विशेषणों 
का आना यहां आवश्यक भी था। क्योंकि वह रजोग्रुण के 
क्षेत्र भें खड़ा है, अतपव इस क्षेत्र में कम को त्याग कर कभी 
भी सफल नहीं होसकता-उसे अधवर्य ही कमे करने चाहिये । 
परन्तु कमे के धोंडे की बाग को ढीली छोड़ देने पर भी न 
. ज्ञाने कमे उसे कहां जा पटकेगा। अतः मनीषी होना उस के 
. लिये और भी आवश्यक है। उसे अपने मन को येजमान 
बला कर कर्म के यज्ञ में दीक्षित तो कर देना चाहिये, परन्तु 


जा, पंञ्यसच 








डस यज्ञ में ब्रहमा बन कर नियन्त्रण उसे अपने ही हाथ में 
रखना चाहिये ! तब ही तो बह अपने इन्द्विय-रूपी ऋत्विजों 
को खुमागें पर चला कर अपने इस जीवन-यज्ञ को सफल 
कर सकेगा | फलरूतः अब विद्यार्थी-त्रहमा के सामने दो कार्य 
उपस्थित हो ज्ञाते हैं। एक तो जीवन के कर्मे-यज्ञ का रचाना 
और दूसरा मन यज़मान और इन्द्रिय ऋत्विज़ों की बागडोर 
का संभालना, अर्थात्‌ इन्द्धिय-निग्नह के लिये सन्नद्ध होना! 
बेंद में अन्यन्न भी यह भाव प्रकट किया गया है :-- 


देवस्थ सवितुः सवे युक्तेन मनसा वयम्‌ , सुबर्गेयाय शक्तया । 

..... हम लोग सब संसार के रचयिता सविता भगवान की 
यक्ष-भ्ंमि पर खड़े हुए हैं । हम खगे को प्राप्त करेंगे, मनोयोग 
से प्राप्त करेंगे और शक्ति से आप्त करेंगे । 


कम-शील विद्यार्थी ओर योगी की मानसिक धारणा 


। इतनी ही प्रबल होनी चाहिये। उसे अपनी शक्ति पर पूरा 


विश्वास हो, ओर उस का अपने मन पर पूरा अधिकार हो । 


. उस का मन जहां वह चाहता है वहां लगे-अपनी इच्छा से 


इतस्ततः वदोडेता हुआ न फिरे। उस के नियन्त्रण में रखने 
का उपाय हमें वेद्‌ ने बतला ही दिया हैं. कि उसे यजमान 
बना कर जींवन के कमे-यञ्ष का अनुष्ठान करना आरम्भ 
कर दो | उस से कह दो, तुम ग्जोगुणी हो ! दौड़ने वाले 
हो ! अच्छी बात है, दौड़ो | हम तुम्हें तुम्हारे अनुकूल 
ही एक विद्याल क्षेत्र देंगे, यज्ञ का मनोहर कार्य-कम देगे 
ओर उस कार्य-क्रम को खुचारु रूप से चलाने के लिये 
सुशिक्षित सहायक ऋत्विज़ देंगे । 
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परन्तु स्मरण रह मन को यह आदेश देन के बाद 
आप का उत्तर-दातृत्व बढ़े गया है। आपने अपने ऊपर एक 
कार्य-भार छेलिया है। क्योंकि आपने उसे कहा है कि हम 
तुम्हें सुशिक्षित ऋत्विज देंगे। तब क्या आपने अपने इन्द्रिय- 
ऋत्विज़ों को, सुशिक्षित बना लिया है। और यदि नहीं तो 
क्या अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप यह काये आरस्म. 
करना चाहते हैं ? ओर यदि हां, तो आइये, इस के लिये 
हमारे साथ मिल कर, योजना बना लीजिये । पहिंले आप 
'परिस्थिति का खांच्याय कीजिये ओर देखिये कि आप का वाकू- 
इन्द्रिय आप की आशा का पालन करता है या नहीं । आप एक. ... 
दिनचर्या की कापी बना छीजिये और उखस- में लिखना 
भारस्भ कीजिय कि आजं आपने प्रातःकाल चार बज्ञे उठते 
ही जो प्रतिज्ञा की थी “कि अब से लेकर रात्रि के दश्श बत्े 
तक सत्य ही बोलेगा, ऐसे शब्द मरी वाणी से न निक्ेगे 
जो किसी निर्दोष भद्र पुरुष के लिये हानिकर अथवा उस के 
चित्त को ठेख पहुंचाने वाल हों। मेरी वाणी मीठी और 
खसरस होगी, वह परिमित और आवश्यक अर्थ को प्रकट 
करने घाली होगी ! मरी भाषा खुरम्य ओर आकर्षक होगी, 
यह भगवद्गुण-कीतेन का राग अछापती हुई उसी में लीन 
हो कर मुझे भी अपना आपा भुला देन के लिये विवेश 
कर देगी” । उस के पूर्ण करने में आप कितने सफल हुए है। 

अब आप भूलियें नहीं कि आप से अपने वाक-इन्द्विय 
से अपने किन किन मनोरथों को सफल बनाने की आशाएं 
बांधी हैं। ये आशाएं आप आशा के प्रकट करने भात्र से 
पूरी स' कर सकेंगे। आप को सजग होना होगा। अपनी 
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॥ 
श्ब 


7 आआ 
जा कराई माई 


>-पम्रााकागानककां। परवाता 
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वाणी के एक एक अक्षर का निरीक्षण करने के छिय. आप 
को अपनी इच्छा-शक्ति और अवधान के सारे बल का प्रयोग 
करना. होगा.) आप अपने आप को साधारण प्राणी न 
समझे | आप एक उत्नतिशील शरीर-रूपी साम्राज्य के राजा 
हैं. शोर इस राज्य-तन्त्र में काये करने वाले सारे अधिकारी 
वर्म के सशञ्चालक हैं। यदि आप के मन्त्री मन का इन्द्रियों 
पर पूरा नियन्त्रण नहीं ओर आप का वाक्‌-इन्द्रिय पद पद 
पर ठोकरें खाता है तो क्या इंस का यह अथे नहीं कि आप 
ने शासन की बागडोर ढीली छोड़दी हैं? आप की इसी 
सूल से सन को सावधान न रहने अत एवं वाणी को आप 
की इच्छा के विपरीत चलने का अभ्यास होगया हैं। आप 
“को अपनी इस भूल का सुधार करना होगा और इस के लिय 
अपनी अबस्था पर दष्ट-षात करना होगा। आप 
अब उस अवस्था में हैं जसी कि पालतू बनाने के लिये जंडुल 
से-फकिसी जन्‍्तु को पकड़ कर लान वाले मनुष्य की होती 
है। उसे भय रहता हू कि मेरी थोड़ी सी भी पलक की झपंक 
से यह जन्तु मेरी उंगली काठ केगा या हाथ चबा छेगा। 
“शत्र:ः वह 'पुक एंक पल के लिये सावधान है। ठीक इसी 
प्रकार आप की वाणी भी आपके उस जड्जली जन्‍्तु के समान 
है-अशिक्षित्त है । इसे शिक्षित बनाने के लिये-कर्म-यञ्ञ का 
अच्छा ऋत्विज. बनाने के लिये-आप ने बत लिया है। इसे 
पूरा निभाइये ओर सच्चे अहमा बनिये। द 
यदि अपराध मर ओर वाणी का ही होता तो हम आप 
को बार बार समस्बोधन करने की चेष्टा न करते! परन्तु खेद 
यह हे कि जानते हुए या अनजान आप भी तो इन का साथ 
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दें रह हैं। घन, भूमि, भवन आदि का किसी प्रकार का भी 
प्रछक्ोमन सामने आते ही न्यायारूय में और अन्यत्र भी 
आप की वाणी झूठ की बोछार आरस्म कर-देती.है। सन 
उस. झूठ क्रो पुष्ठ करने का .उपाय सोचने रगता. हे | बुद्धि 
भी तके द्वारा सन के अद्थभीएविषय का निणेय कर अपनी 
पुष्ठि की.मुहर .उसर पर छगा देती है । फहिले तो कमी कभी 
आप सोचा करते!हं कि यह ठीक. नहीं हो रद, परन्तु. फिर 
अन्त मे आप सी अपने आप को दूबा.कर म्रूक भाषा मे दस 
का अल्लुमोदन:कर ही: दिया करते है ।. हमें यदां पर आप का 

यह अदुंमोदन .ख्टकता.है. ।: आप आत्मा, हैं? इस कमेस्यश 
के-बह्या है, - इस दारीर-सापम्राज्य.के “राज़ हैं. और अतकूपुय 
न्यायालय के न्यायाधीश हैं। आप को यह अनुमोदन, इपेमा 
नहीं देता । आप इस का. विरोध कीजिये, छाती तांन कर 
खड़े हो .जाइये, ,अपनी देचछा-शक्ति का- अंकुश द्ाथ .मे 
लीजिये, - और फिर - आप देखेंगे कि आएं के एक ही प्रहार 
से “कांपता हुआ मन का हाथी, काक-हथिनी को कान लें 
.पूकड' कर. सरल .सत्य-सार्ग पर. चलने के किये विवश कर 
रहा होगा ।. जिन प्रछोसनों में फंस कर आप ने मौन, धारण 
किया है, हँमारे प्रकोभनों के सामने . इन की -स्ता ही फ्या 
है। चोसों के द्वाथ मं, घाटे मे अथवा विषय-छालूसा के पेट 
में, इस घन को जाते कुछ भी देर नहीं लूगगी | इन्हीं कारणों 
से भूमि कुछ काल में किसी और के हाथ में होगी। झष्झा- 
वात के एक ही झोंके से भबने, भूमि-माता की गोद में सो 
जापेंगे अथवा किसी और की - सम्पक्ति. गिले जावेगे। और 


आप अपने शिर पर अपयदा ओर अधर्म की गठड़ी बांध कर 
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नमस्ते कर, विवश छड़खड़ाती हुई टांगों से क्रिसी दूसरे 
लोंक की राह ले रहे होंगे। परन्तु हमारा वीर कंर्म-निष्ठ 
ब्रझा, प्रॉणिमात्र की कंल्याणं-भावना से कर्म-यज्ञ में जुटा 
हुआ है । मन यजमान और वाक्‌ ऋत्विज्ध हाथ जोड़े उस के 
खडे हैं। उस के भय से न उस का मन कभी असत्य 
के पथ परे कुंछ सोचता है और न॑ उस की वाणी इस मारी 
पर चल कर दूसरे का धन हरण करती हुई उस के चित्त को 
पीड़ित कर स्तेय ओर हिंसा से अपने आप को कलऊ्_लित 
करती है । अत एव अब उसे अपने चारों ओर के वायु-मंण्डल 
ख, में अपने यहा के गान सुनाई दे रहे हैं। उस ने परलोक में 
. अपने लिये. इस छोक से खुन्दर्र भवन बना लिये हैं और 
कई गुणा सम्पत्ति का संग्रह कर लिया हैं। और यदि वाणी 
के अंधिकार को और भी आगे बढ़ा कर उसे भगवद्गुण-गान 
की रखसिक बना दिया तो परमानन्द का परमधाम-बअहालोंक 
उस का अपना लोक बन गया। अब तो वह मित्रों से दाथ 
मिलांता हुआ आक्षा मिलने से प्रथम ही प्रेसश्षवदन होकर 
अपने डस लोक की प्रस्थान करने के लिये उतावला हो रहा 
' है। अब आप हमारे बतछाये ओर अपने चुने हुए प्रतोभन 
पर ध्यान दीजिये, हमें पूरी आशा है कि बिचार करने पर 
आप-इस मारगे पर चलने का तत्काल उपक्रम करने में कुछ 
भी विलम्ब न करेंगे । 





...पाणि 
हमारे इस कर्म-यज्ञ के दूसरे ऋत्विक्‌ पाणि<इन्द्रिय'' 
हू | पाणि हाथों को कहते हैं। हमारे मन यजमान के 
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यंज्ष-कर्म में सब से बड़े सहायक हाथ ही हैं। वाणी से 
निश्चय कर लेने के बाद इस यज्ञ में आहुति डालने के लिये 
हाथों को ही आगे बढ़ने का अधिकार मिला हुआ है! शक्ति 
प्राप्त हो जाने पर -छमारे ये हाथ क्या कया किया करते हैं 
यह जानने के लिये इस के इतिहास को पढ़ कर रोंगटे खडे 
हो जाते हैं. ओर हृदय : कांप उठता है.। अशक्त मदुष्य की 
सम्पत्ति छीनते हुए, उसे मृत्यु के कराल गाल भें भेजते हुए 
और अन्त में उस के इंतिंहास को भी संसार से भमिटाते हुए 
ये कुछ भी देर नहीं लगाया ऋरते। जंब तक सभ्यता की 
विकास नहीं हुआ था, जिसे कि आंज़् कल सभ्यता कहा 
जाता है, डस समय के राजनेतिक स्षेत्र में नहीं धर्म-क्षेद्र मे 
भी इस्छाम और इंसाइयत के नेताओं के हाथों घटी हुई 
घटनाएं इतिहास के विद्यार्थियों के सामने हैं। ओर बतेभान' 
बढ़ी चढ़ी कंही जाने वाली सभ्यता के कर्ण-धार लोगों के 
हाथों आज संसार में जो कुछ हो रहा है उसे बतलाने की 
“हाथ कज्ञन को आरसी क्या” के अनुसार कोई आवश्यकता 
ही नहीं। द 

.. हम यहां अमेरिका के मेखिद्ध विद्वान योगी रामचारके .. 
महोदय की अपने द्ार्थों लिखी हुईं अमेरिकन सभ्य लोगों 
के हाथों घटी हुई एक घटना को उद्धृत कर आगे चलेंगे । 
“अमेरिका के आदिम निवासियों का भांस जब टुकड़े टुकड़े 
कर के काटा ज्ञाता था, तब वे उस पीड़ा को अपने मृत्यु के 
गीत में भुलबा देते थे और गृलाम लोग अपने ऊपर के 


अत्याचारों पर क्रोध के आवश में आकर चाबुक की मार को 








खहंन कर छेते थे” । ( योगी र्मचारक की लिखी “मैण्टल 
. डिबल्पमेष्ट” के ठाकुर प्रसिद्ध बारायण सिंह हरा लिखे 
गये हिल्दी-अमुकाद की डितीयाइत्ति पृष्ठ ऐश्ने५ ) | 
... “अछ्तु हम-अखक से आय हुए - इस पविषयके व्मक्यिक 
'किस्तिर मं न जाकर पियार्थियों और वयोगिजनलों को -सन्केहा 
किला चाहते है कि वेद “पाणि” -इन्द्रिय की :इस -अह्स-की 
“ओर घक पग रखने की भी क्रिया के सर्वथा विरुद्ध हे ।- केला 
कि हंसमः फपंहिल लिख आये है, बह तो मन को पक:-सुफ्रेय 
यजमान ओर पाणि को सच्चा ऋत्विक्‌ बनाना व्यहता है। 
-बूसरे शब्दों में “हम यह कह. सकते हैं कि -बेदिक सभ्यता के 
पुआरी विद्यार्थी के हाथ कहीँ:तो सड़क-पर पड़े हुए अनसस्‍्थ 
द पीकौुलिया सर्प के धाकों पर पट्टी बांध रहें, कहीं 
अकीरू से पीड़ित भूखे प्ररणियों को भोजन- बांट श्दे हैं, कडीं 
प्रबल से सताए हुए बिहत्थे निर्बल फे. शिर फ़र अपनी 
'कलवार की छायाःकर , उस-की ढाल बने. हुए हैं, क्रहीं जल- 
“करके प्रबल वेग में बहतेःहुए और छुबते हुए मलुष्य. को 
अपने ऊपर आने वाले सकुट की कुछ भी चिन्ता न कर हाथ 
पक्डू कर बॉहर निकाल रहे हैं, कहीं प्रचण्ड अज्लि-काण्ड की 
आण में झुलसते हुए वॉलक को उंस अवस्था में जब. कि 
उस के साता पिता भी भंग्र से दूर खड़े कांप और रो रहें हैं 
अन्न की दृहकती हुई रूपटों में कूद बाहर निकाले रहें हैं 
खीर दूसरें की सम्पक्ति और भूमि को अपने अधिंकौरं में . 
- करेंना तो दूर की बात अपने पसीने से कमांये हुँएं धेन का 
भी वह भाग, जो कि परिशग्नह के नाम से कहा जा सकता था, 
अधिकारियों में बांट रहे हैं। उन से कभी हिंसा हो सकेगी 
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अथवा पर-सम्पत्ति का हरण हो सकेगा यह बात तो खूब के 
सामने अन्धेरा आसे के समान है। उन के ऋत्विक्‌ होते हुए 
असनन्‍्तोष असर का भी उन के यजमान मन तक पहुंचना 
शेर के मुख में हाथ डालना है:$; क्यों न हो यज्ञ के ऋत्विक्‌ 
जो दहरे | है विद्यार्थियो ओर योगिजनो | विलम्ब न करो 
कर्म यज्ञ रचाओ, . ब्रह्मा बस ज्ञाओ, अपने मन्न को यजमान 
और अपने हाथों को सच्चे ऋत्विक्‌ बनादो और कहो वेदिक 
घन तेरी सदा जय हो, सड्भूठ दूर हों. ओर संसार में शान्ति 
की पवित्र गड़ा बढ़े ।... ः -- 
| ॒ पाद कं | 
पाद पेरों को कहते हैं | यह इन्द्रिय हमारे सारे दारीर 


समाज का आधार-स्तम्म है। इसे शाखकारों ने तपोलोक 


कहा है | दारीर के अन्य सब लोक इसी के आधार पर ठहूरे 
हुए हैं। योस के आठ अज्ों में से एक अज्न आसन भी है। . 
इस अड़ की सिद्धि विद्यार्थी और योगाभ्यासी दोनों ही के 
लिये आवश्यक है, जो कि पाद इन्द्रिय के निरोच पर ही 
निर्भर है। एक आसन पर थोड़ी देर बेठते ही पेर दुखते 
लछूमग जाते हैं. ओर कितना ही निषेघ करने पर सी वे आसन 
छोड बैठते हैं। ऐसे अवसर पर इस इब्द्रिय का निरोध 
आवश्यक है। पर बलछ-पूर्चक पेरों को पकड़ कर उसी स्थान 
पर फिर ठहरा देने का नाम निरोध नहीं है। ऐसा करते 
पर पैर फिर दुखते रहेंगे ओर मन में क्षोभ बना रहेगा। 
इस निशोध के महर्षि पतञलि ने तीन उपाय बतलाये हैं। 
डने में से एक है 


ए ' यक्षमन 












सखिरसुखमभासनम्‌ । यो? २।४६ 
आंसने चेह ही टीक है जिस पर देश तक सुख से 


बैठा आखके । ऐसी अवस्था में पैरों में स्वयं ही बहुत देर तक 


क्ोस ने होगा और वे एक स्थान पर उहर स्ेगे | दुसरे दी 
उपाय उन्होंने बतलाये हैं :- 


प्रयत-शैथिल्यानन्तसमापत्तिस्याम्‌ू । यो० २।४७ 


प्रयत्न को ढीला करना और आकाश या भगवान भे . 


चित्त का लय करना ! 

इन में से - हिला साधन सरल है और दूसरा कठिन | 
प्रयल को ढीला करने का तात्पय 'यह है कि पेर से लकर 
शिर तक की'नोडियों के जिंतन तैंभाव हैं उन सब को ढीला 
छोड़ दी और जिख आखमन पर चाहो सीचे बेठ जाओ 
'तंशाव को ढींछा करने की क्रिया शारीरिक भी है और मान- 
सिंके भी । शारीरिक क्रिया से शरीर के अस्द्र-बाहर के 


सब अड्डों को ढीला छोड़ना पड़ता है ओर मानसिक क्रिया . 


>यह है कि मन में यह तरह पेंदा करो कि मेरी नसों के सब 
"तनाव ढीलें होगय हैं। जहां कुछ खिंचाव प्रतीत हो उस 
ओरे इस मानसिक तरह को यहा दो। फिर आप देखोगे 
कि इस का कुछ प्रभाव होरहा है। इस का यह प्रभाव होगा 
कि पड़िले तनी हुई नसों का एक दूसरी पर ज्ञो दबाव पड़ता 
था, वह असहा होता था और अब ऐसा न होगा। परन्तु 
यह बात नहीं कि अब पैरों में पीड़ा होगी ही नहीं । हां 
इतना अवश्य होगा कि वह जितनी शीघ्र पहिले आरस्म 
हीजाया करती थी इतनी श्ीघ्र अब न होगी। अब आप 


चन्क 
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को उस पीड़ा को कुछ देर सहन करने का अभ्यास करना 
होगा। और यह मात्रा शनेः शनेः बढ़ानी होगी | इस 
अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि बह पीड़ा, जितनी देर का 
अभ्यास आप न॑ बढ़ा लिया हैं उस के बाद आरस्म हुआ 
करेगी पहिले नहीं । आप ईस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 
वहां तक छेजायंगे जब कि पेर सोने लंग जादें। आप ने 
देखा होगा कि जब आप बहुत देर तक किसी स्थान पर 
बैठे रहते हैं. और पेर के किसी भाग पर किसी वस्तु का 
दबाव पढ़ा रहता है तो पेर सोजाया करता है। दवकाव हे 
कारण वहां का प्राण ऊपर चला जाया करता है ओर रक्त 
की गति बन्द होजाया करती है। उस समय आप पेर में. 
कोई चीज चुभाएं तो भी पता नहीं लगा करता । डीक ऐसी 
ही अवस्था जब मेखला के नीचे के सारे भाग में प्रतीत होने 
लगेगी तो आसन सिद्ध होजावेगा ! परन्तु इस अवस्था का 
आना तब तक सरल नहीं है ज़ब तक मन में विक्षेष पिच्यन 
मान है | इसी लिये महर्षि ने मन को स्थिर करने की भावना 
से इस दूसरे साधन का उल्लेख किया है । अनन्त नाम 
आकाइ का भी हे परन्तु भूताकाश का नहीं। आकांश दो 
प्रकार के हैं, भूताकाश और शुन्याकाश | भ्रूताकाश अनच्त्त 
नहीं है क्योंकि उस की शब्द तन्मात्रा से उत्पक्ति होती है 
ओर उसी भें उस का रूय होज्ञाता हैं। परन्तु शुल्य आकाश 
जिसे कि अवकाश, खाली स्थान अथवा शूस्य कहते हैं, अनन्त 
है। और चित्त के उस में लय करने का विधान इसी लिये 
किया गया है कि वह चृत्तियों के व्यापार से शून्य होजावे | 
यह कार्य कठिन है और अभ्यासी का पर्याप्त समय लेगा। 
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इस अभ्यास के करने का प्रकार यह हैं कि मन में जो विचार 
आते जायें उन सब को भ्ुलाने की चेश्ा करता चले अर्थात्‌ 
उन्‍हें चुन्य-महाखागर में डुबोता जावे। वियारों का. तांता 
बंधा रहेगा ओर आलूस्य छोड़ कर अभ्यासखी को-सी. अपने 
काम में, लमा रहना पड़ेगा | हार उस की होगी -जो थक 
जआोवेगा | परन्तु श्रद्धा से लगा हुआ विद्यार्थी अथवा अभ्यासी 
कभी. हार नहीं सकता । उस की अवश्य विजय होगी।... 
... मन को शैश्वर भे लीन करने का काये इस भूमिका 
के अभ्यासी के लिये कठिन है। भगवान का खरूप ज्योति 
अथवा प्रकाश है। और जब तक प्रकाश प्रकट न हो उस में 
मन का रूय॑ किस प्रकार करेगा । यह प्रकाश उस की धारणा 
करने से भी प्रकट न होगा ओर ऐसा करने की अभ्यासी 
को चेडा भी --च करनी चाहिये। क्योंकि असम्भव फल के 
छिये आरस्म करने से प्रयक्ष मिष्फल होगा और उस का 
दिल टूट जावेगा | यह प्रकाश बहुत देर बाद की भूमिका में 
प्रकट होग़ा ओर उस से बहुत काल पहिले आसन सिद्ध 
होचुका होगा । हां अनन्त प्रञ्चु के. नाम के जप में मज्ञ को 
लीन किया .ज्ञासकता है ओर यह काये इस अवस्था में 
सम्भव है।$:; 
ह' इस जप का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये *- 
:> .. शोम के अप का.निरन्तर तांता बांध दिया जावे । उस 
का तार बीच में हूटने न पाये ओर हमारे कान जप की 
छख निरन्तर ध्वनि को सावधान होकर खुन्नते चले, बीच 
से शक भी शन्द की ध्वनि उन्त की जानकारी से बाहर 
जे रहे । मन भी सावधान होकर इस व्यापार का सिरीक्षण 
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करता रहे कि वाणी ओम्‌ का निरन्तर उच्चारण कर रही हे 
ओर कान उस ध्वनि को निरन्तर झुन रहे हैं। यह ध्यान 
रह कि इस अवसर में मन में और कोई विचार आते ही 
अवधान ढीला पड़ जावेगा और सब खेल बिगड़ जावेगा । 
परन्तु इस में कोई सन्देश नहीं कि ऐेसे अवंसर आदवेगे 
अंबच्य, हमें बार बार मन.का अवधान ऊकगाकर डस जप 
को आरस्म करना पड़ेगा। परिश्रम करते रहने पर इन 
विचारों का आना कम होता जावेगा। और ज्योंही आप मन 
को जय की ध्वनि में लीन! करने में सफर होगयेलमी अखन 
खिद्ध दोज्ञाथेगा । के गे 
प्राणायाम विद्यार्थी-और अभ्यासी दोनों को शारीरिक 
आर मानसिक दोलों ही दष्टियों से उन्नत करने वाला योग 
का .एक उत्तम अह्ठ हे। आसन के सिद्ध होजाने पर यह: 
अत्यन्त सरलता से सिद्ध होजाता है, ऐसा महर्षि पतश्नछ्ठि 
ने उलिख किया है। ओर इस एक अक्ल की ही नहीं, अत्याहंर, 
भारणा, ध्यान ओर समाधिं इन शेष चारों अड्ढी की भी 
( जिन का कि उछ्लेख हम पहिले कर आये हैं ) सिद्धि; इस के 
सिद्ध होजाने पर सुगम होजाबेगी । द 
धाणायाम के विषय में . विशेष जानकारी प्राप्त करने 
के लिये विद्यार्थी उसी विषय पर लिखे हुए और प्रन्थ पढें ।- 
यह विषय. रूस्या हे ओर यहां भन्न के सहकारि-बर्ग इन्द्रिय- 
गण के व्याख्यान के प्रसद्ध में इस के व्याख्यान का प्रसह्ञ नहीं | 
इस के विषय में कुछ बातें हम पायु के प्रकरण में कहेंगे ! 
हम ने पादइन्द्रिय के ध्याख्यान के आरमस्म में इस 
इन्द्रिय को मानव शरीर के तपोछोक का नाम दिया था 
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महर्षि पतञ्ञलि ने इस इन्द्रिय 
फल लिखा है :- > 
.... ततों इन्द्रानमिषातः | मर 
आसन के सिद्ध होजाने 4“; । + "ई आदि ढनन्‍्द 
नहीं सताते । और यह कार्य तप की निःसब्दे मर की 
क्षमता प्राप्त कराने वाला इन्द्रिय/ ड़ तपोकोक के. 
नाम से पुकारा जासंकता है | _ द 
| यह इन्द्रिय भी मन यजमा... कर्मयज्ञ का जा 
ऋत्विक है। परन्तु इस ऋत्विक में , के त्विक कर्म को 
जिस सुन्द्रता से निभाया है ऐेसा शी. है वेय मे कदाचित्‌ 
ही निभाया होगा । यह इन्द्रिय अप है पे हु सस्पा 
' दन्न -तो यथा समय करता ही रह” ते के साथ ही 
-अपनी आसनसिद्धि से मन के क्षोर्ग 9 | र उस को 
यथार्थ अथों में यज्ममान बनाने के #*ैं का सम्पादन भी 
इस ते बड़ी सुन्दरता से किया है । ः 
.. आसन को जहां तप माना 5 और हि को 
परम तप कहा गया है। और तप से /९ हर इन्द्रिय का 
शौच अर्थात्‌ शुंदि होती है। इस के हि महर्षि पतजलि ने 
लिखा हे से+-- । न्‍ । 
है कायेन्द्रियशद्धिरशद्धिक्षयातपस: । यो० २।४३ 
तप्र से अशुद्धि का नाश होकर श्र और इन्द्रियो 
की शुद्धि होती है। इस प्रकार इस इ बता के 
शरीर और अन्य इन्द्रियों को भी योग्य #तह बना मन की 


और भी अधिक सहायता की है । 


८ 


सबोदिकाल लथा हि ल्प हि 
वीदलाज लथा इबससद्वूद ?्‌ 
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हम प्ररणा करेंगे कि विद्यार्थी ओर अभ्यासी सहन 
यथार्थ रूप में तऋरहमा बनने के लिये अपने पाद-इन्द्रिय से 
उचित उपयोग लेना आरस्मत करदे । 

पायु 

मल-त्यास करने वाल इन्द्रिय को पायु-इन्द्रिय कहते 
हैं! हम पहिल लिख आये हैं कि विद्यार्थी और अभ्यासी की 
शारीरिक तथा मानसिक उन्नति के लिये प्राणायाम एक 
आवश्यक योग का अज्गज है । शोर इस अत्यन्त उपद्योगी क्रिया: 
की सिद्धि के लिये पायु-इनिद्रिय के भनिरोध का भी विदेष 
उपयोग है। भंगवान कृष्ण ने गीता भे छिखा है न 


अपाने जुद्दति ग्रार्ण ग्राणेब्पानं तथापरे ।.. 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणयाम-प्रायणा) ॥| गी० ४२९ 


.. प्राणायाम में तत्पर अभ्याखी लोग, प्राण और अपान 
गति को रोक कर, कोई प्राण में अपान की और कोई 
अपान में प्राण की आहुति डालते है। 
प्राणमय कोष हमारे दारीर में फेला हुआ कार्य कर 
रहा है। कार्य के अदुसार महर्षियों ने उसे दृश भागों में 
बांट दिया हैं। उन दुक्षों भागों के नाम हैं, प्राण, अपान, 
समान, डदान, व्यान, नाग, कूमे, ऋकल, देवदत और 
धनझ्ञय | इन में से नाभि से नीचे पेर तक के भाग में काम 
: करने वाले प्राण को अपान कहते हैं, नाभि से लेकर हृदय 
से इस ओर के भाग में काम करने वाले प्राण को समान 
कहते हैं, हृदय से छेकर कण्ठ से इस ओर के भाग में काम 
करन बाले प्राण को प्राण कहते है, कण्ठ स लकश शिर के 





ऊपर के भाग तक काये करने वाले प्राण को उदान कहते 
हैं आर खब द्ारीर में फेल कर काम करने वाछे प्राण को 
व्यान कहते हैं । 

उदान की एक शाखा का नाम नाग है, वह डकार 
के छाने का कार्य किया करता है । उदान की ही दूसरी 
शाखा का नाम ककल है, वह छींक लाने का कार्य किया 
करता है। आर उदान की ही तीसरी शाखा का नाम धन- 
अय हैं, यह चित्त में घूमता हुआ स्मरण में सहायक हुआ 
करता है । 

.. व्यान की एक शाखा का नाम देवदत्त हे, वह पलकों 
के फड़कनें और नसों के सिकुडने-फेलने आदि का काये 
करता है। और व्यान की ही दूसरी शाखा का नाम कूर्म 
है, चह पलकों के . फड़कने ओर रगों के सिकुदने-फेलने 
आदि का काये किया करता है । 

. यहां प्राण का निरोध कर उस की अपान में और 
. अधान को निरोध कर उस की प्राण में आहुति डालने का 
विधान है| प्राणायाम के तीन भाग हैं, पूरक, कुम्मक और 
रेचक । जब हम नाखिका के एक छिद्र से श्वास को फुप्फुसों 
में सरा करते हैं उस क्रिया को .पूरक कहते हैं, जब श्वास को 
अपनी शाक्ति के अनुसार कुछ कारू वहां रोक द्विया करते 
हैं इसे कुम्मक कहते हैं ओर जब नासिका के. दूसरे छिद्र्‌ 
से प्राण को शानेः शने! बाहर निकाल दिया करते हैँ इस 
क्रिया को रेचक कहते हैं। कुम्भक के समय॑ प्राण फ़ुप्फुसों 
में डट कर भरा हुआ होता है। प्राण-तम्तुओं और रक्त 
छेजाने वाली धमनियों के हारा शरीर के विभिन्न भागों में 
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फुप्फुसों से भी प्राण जाया करता है । ओर जब फुप्फुसों में प्राण 
का दवाच अधिक होने के कारण प्राण और भी अधिक मात्रा 
में धमनियों और प्राण-तन्तुओं के मार्ग से नीचे की ओर 
दड़ता हुआ अपान से ज्ञा मिलता है, इसी को अपान में 
ण की आइहुति कहते हैं । 

इस कुम्भक के अतिरिक्त दूसरा बाह्य-कुम्भक बाह्य- 
प्राणायाम में किया जाता है। यहां अन्दर के सब श्वास को 
बाहर फ़रेक कर उसे बाहर ही रोक दिया जाता है ) अब 
फुप्फुस प्राण ले खाली होजाते हैं। उस रिक्त स्थान की. 
पूर्ति के लिये जहां शरीर के अन्य भागों का धाण प्राण- 
तन्तुओं-ढारा फुप्फुस की ओर दौड़ता है, नीचे के भाग का 
अपन भी प्राण-तन्तुओं-छारा ऊपर की ओर दौड़ कर प्राण 
से जा मिलता है इसे अपान की प्राण में आहुति कहते हैं । 
प्रायः जो अशुद्ध चायु पायु-इन्द्रिय के द्वारा बाहर फेंका 
जाता है इस अपान कहा करते हैं, परन्तु यहां अपान से - 
तात्पय उस वायु से नहीं है। यहां अपान उस प्राण का 
नाम है जिस के छारा नाभि से नीचे के सब भागों भे रस- 
रक्त आदि खाद्यसामश्री पहुंचाई जाती है। 

बाह्य अथवा आशभ्यन्तर कुम्मक के समय एक और 
क्रिया अभ्यासी लोग किया करते हैं। पट को पीछे की ओर 
खींचा ज्ञाता है, इस क्रिया का नाम “डड़ियान-बन्ध' है । 
और पायु को ऊपर की ओर खींचा जाता हैं, इस क्रिया का 
नाम मूल-बन्ध हैं | मूल-बन्ध का छगाना ही पायु-इन्द्रिय का 
. निम्रह कहना चाहिये । इस मूल-बन्ध की क्रिया से भी 
अपान की गति ऊपर को होज्ञाती है । क्पान की इस ऊर्ध्य 
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गति से ही मूलाधार-चक जो कि पायु के ऊपर है खुल 
जाता है, कुण्डलिनी जग जाती है, सुषुम्णा का द्वार खुल 
जाता है और यह ही अभ्यासी को अमीष्ट है । 

: अब हमार विद्यार्थी और योगाभ्यासी महोदय समझ 
गये होंगे कि आध्यात्मिक कर्म-क्षेत्र मे उन्हें ऊंचा उठाने के 
लिये उन के यज्ञ के ऋत्विक पायु का भी पर्याप्त हाथ है। 
परन्तु यह सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर हे कि वे इस मार्ग 
में चलने के लिये सुयोग्य ब्रह्म बने । फिर उन के यज्ञमान 
मन का सी उन के साथ चलना अनिवाये होजावेगा। 

... उपस्थ 
मूत्र त्याग करने वाले इन्द्रिय का नाम उपस्थ-इन्द्रिय 
है। हम इन्द्रियों के प्रकरण में यम भोर नियमों का प्राय 
' निर्देश कर आये हैं। जिन में से अहिंसा का बाक्‌ ओर पाणि 
- के प्रकरण में; सत्य का वाक्‌ के प्रकरण में; अस्तेय, अपरियश्रह 
और सन्‍्तोष का पाणि के प्रकरण में ओर तप तथा शोच का 
पाद के, प्रकरण में उल्लख किया गया है। यहां डपस्थ के 
प्रकरण में हम अपने विद्याथियों को बह्मचयें का सन्देश 
देना चाहते हैं! -. ' 
. - -अधश्यर्पि ब्रह्मचर्य का अर्थ विस्तृत है और यम नियम 
. आदि जितने योग के अज्डों का पहिले निर्देश किया गया है . 
थे ख़ब व्यवस्थाएं ब्रहमचर्य के साथ सम्बन्ध रखती हैं । 
परन्तु यहां हम केवल उपस्थ-इन्द्रिय के निम्रह-अर्थ में ही 
ब्रहमचर्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं| द 
ः उपस्थ इन्द्रिय अथवा किसी अन्य क्रिया द्वारा शरीर 
की प्रधान-शक्ति-वीय-को किसी प्रकार की भी हानि पहुं- 


मनोविज्ञान तथा शिवसइूल्प ९८६ 


अब ला-सज चना जला जिगर आ नीकीणा 7 एल आ्ककट एा 





>+++०«ूगागादइन' 7 हु न ंग-मन 





यान का नाम मैथुन है | इस का उलेख मनु भगवान्‌ ने 
अपन नीचे के स्छोक में किया है :- 
. दरशन स्पशेन केलि स्मरण गुद्यमाषणम्‌ । 
. सड्डूल्पोषध्यवसायश्र क्रियानिषृत्तिरेवच । 
एतन्मेथुनमशटडूंग्रयलादजयेत्सुधीःः -॥ 
ब्रहमचारी और ब्रहमचारिणी को सब के साथ ये 
व्यवहार, काम-वासना को जगाने वाले होने के कारण, न 
करने चाहियें। जेले कि काम-वासना से किसी को देखना 


ने चाहिये, छूनो न चाहिये, किसी से क्रीडा, ने करनी, ८ 


आहिये, किसी को याद न करना चाहिय, किसी से छिप 


कर बाते न करनी चाहिये, किसी के विषय में मन में विचार. - 


ने करना चाहिय, मनन न करना चाहिये ओर खम्भोग न 
करना चाहिये । इस प्रकार ब्रहचारी भौर भभ्यासी के लिये 
मनु भगवान ने इस आठ प्रकार के मैथुन का सर्वथा निषेध 
किया है । 

क्‍ ब्रहमचारी का तो यह भाश्चम है ही संग्रह करने का 
आश्रम | वह इस समय शरर्रीर की, मन की, बुद्धि की और 
आत्मा की सब शरक्तियों का संग्रह करन के लिये ही इस 
आश्षम में आया हैं, व्यय करने के लिये नहीं । यदि उसे 
इन में से फिसी शक्ति के कुछ ब्यय करने का अधिकार है, 
तो इन्हीं में से एक-दूसरी शक्ति की वृद्धि के लिये, संखार 
के और किसी काये के लिये नहीं । खह इस समय अपने 
जीवन-भवन की आधार-शिला रख रहा है, यदि यह निरबंले 
रही तो यह भवन समय से पहिले ही गिर जायेगा । 


पदमने 


पक 











चह इस समय वंशः-बृक्ष के बीज को वना रहा है, यदि 
वह कच्चा ही शरीर चृक्ष की शाखा से तोड़ लिया गया तो 
उस में प्रथम तो वृक्ष को जन्म देने की शक्ति ही न होगी 
ओर यदि उग भी आया तो वह पेड पत्षप न सकेंगा । चह 
नीरोग तथा शक्तिशाली होकर, ॒ भविष्य मे अन्यों का सहा- 
यक तथा खुखी जीवन व्यतीत करने की भाषन्ा से इस 
आश्रम में आया है । परन्तु यदि उस न हड्डी, मांस, मस्तिष्क 
आदि शरीर की सब धातुओं को पुष्ट करने वाली प्रधान- 
शक्ति-घीय-को इसी आश्रम में क्लीण करना आरम्भ कर 
दिया; तो वह शरीर, मन ओर बुद्धि की भी सब शक्तियों को 
निबेल कर; रोगी ओर. दूसरों के ऊपर भार-रूप जीवन 
व्यतीत करन के लिय विवश होज़ाबेगा । 
ह॒ चह आत्मा का भोजन, परमपिता प्रभु की आत्म- 
प्रसादी-रूप आशीर्वाद लेने के लिये इस आश्रम में आया हैं, 
परन्तु संयमी बहमचारी पिता का प्रसाद, संयमी त्रहमचारी 
पुत्र ही प्राप्त कर सकते है । यदि वह इन्द्रिय-दमन करता 
हुआ संयमी न रह सका तो विवश उसे अपने भाग-इस 
सम्पत्ति-से वश्चित रहना पड़गा। 

वह अनक, जननी और जन्‍्म-भूमि का ऋण उतारने 
की शक्ति का संग्रह करने के लिये इस आश्रम में प्रविष्ट 
हुआ है, यदि उस ने यहां.ही उस शक्ति का क्षय करना 
आरम्भ कर दिया तो उसे ओर भी ऋणी होकर इस संसार 
से जाना होगा । क्‍ ः 

अपने विद्याथियों के सामने हम ने वहत ही संक्षेप में 
ओर बहुत ही थोंडू उन के मनोनीत उद्दद्यों का सलाम लिया 
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है। वे इतने ही नहीं ओर भी अनेक कर्तव्य कार्यों की खूची 
अपने मन्न के कोष में संभ्रह्द किय हुए होंगे । हम उनका ध्यान 
इस ओर आकर्षित करने के छिय यह सब कुछ लिख रहे हैं, 
कि उस के प्रास, अपनी इस सडुल्प-लता को फूलने अर 
फलने के योग्य बनाने के लिये जितनी शक्ति चाहिये, उस 
के संग्रह के लिये वे क्या कुछ कर रहे हैं । 

. हम न पहिछे उन्हें ऋषियों के शब्दों में कुछ करने का 
भादेश दिया है। ओर हम अब फिर कहना चाहते है कि 
इस कार्य की सिद्धि के लिये धर्म-प्रन्थों और महापुरुषों की 
 ज्ञीवनियों का खाध्याय तथा इंश्बर-प्रणिधान उन के श्रबूू 
सहायक होंगे । ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ अपने सब कर्मो को. 
परम पिता प्रभु के भर्पण करना है। और यह निश्चर्य है कि 
ज़ब वे कोई भेंट परम पिता के अर्पण करने जायेंगे, चद 
अत्यन्त उत्तम होगी। फ्योंकि भेंट चढ़ाने वाला भ्रहण करने 
बाले की परिस्थिति का पहिले ही खाध्याय कर लिया करता 
हे। इस प्रकार खाध्याय से उन को यह सामग्री मिलगी 
जिस में आदर्श कर्मो का विश्ञार्ष कोष संग्रह्दीत होगा | और 
इंश्वर-प्रणिधान का रृक्ष्य उन को सर्वोत्तम कमे करन की 
ओर अग्नसर करेगा | अन्त में हम एक बार फिर विद्याधियों 
से यह कहना चाहते हैं कि अपने उपस्थ इन्द्रिय को उस के . 
घोर संयम-द्वारा सचा ऋत्विक्‌ यन्ा आप यथार्थ प्रहमा पद्‌ के 
भागी यनिय अर अपन यशक्ष को सशा यजमान बनाइये | 

हम अभ्यासी रूज़नों से भी इस सम्बन्ध में ऐसी ही 
आशा रखते है। क्योंकि योग-मार्ग में दीक्षित होने के बाद 
प्रदूमचर्य ध्रत का प/छन उन के छिये भरी उतना ही आवश्यक 


९ ह यक्षमन 
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हैं जितना कि एक विद्यार्थी के लिये | हां जो सक्नन ग्रहस्था+ 
क्षम मे ही रह कर योग के -कुछ अह्डों का. अनुष्ठान करना' 
पाहते हैं, थे केचल -सन्तानोत्पत्ति के लिये ऋतुगामी होते 
हुए :मन्नु भगधान के आदेशासुलार आंदिकू बरहमचरये तल: 
का अनुष्ठान कर सकतेदें ।, :. ... : ३ या 
| * ' सन ््ि 
ऊपर कम इन्द्रियों के निरोध के प्रसह् में हम ने मन 
की उन का अधिष्टाता कहां है। परन्तु इस प्रसहु में हम 
मंन को भी एक ईन्द्रिय कह रहे हैं। जिस प्रकार अन्द्र के 
सोर अनुभवों में. देवमन की इईन्द्रियों की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, ठीक इसी प्रकार अन्दर की सेंब्र क्रियाओं में यक्षमन _ 
“ को भी इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं है। क्‍योंकि वहां वह 
खय॑ विद्यमान है। इच्छा, ढवंप, प्रयल्ल, सुख, दुःख आदि 
की उत्पत्ति; प्रॉण-तन्तुओं के द्वारा कर्म-इन्द्रियों को प्रेरणापं, 
थे'सब क्रियाएं यक्षमन खंरय हैं किया करता है। ु 
यहाँ .यंह प्रश्ष हीसकता है. कि येक्षमन का लिरोध . 
किसे प्रकार, किया जाथ इस प्रश्न के उत्तर में हमारा. 
वक्तन्य यह हीं है. किंइस काम करने से रोकने की आदव 
इयकता नहीं + अर यदि आप इसे. रोकन की चेष्टा करेंगे ५ 
भी तो सफल ले ही सक-ग । इस विपय में भगवान रूष्ण: 
बी संम्मति स्पए है: 
नहि कथितक्षणसपि . जातु विष्ठव्यकमेकृत | 
कायते- हावशः कमें से! -प्रकृतिजगुणैः:।॥ गीता - स५ 
. कोई एक क्षण भी कभी भी कम किये बिना लहीं रहे * 


के 
हि 


व वहा न्क्टाक 
॥, » हे हल 
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सकता | जिन गणों को मनृष्य ने अपना खभावे बना लिया 
हैं, व उस स कम करात ही. रहते हैं।.. 

.... थदि मनुष्य-को कर्म करने से छुटकारा मिल सकता 
मर वह शान्तः होकर बेठ सकता तो अच्छी ही. वात थी 
परन्तु यह सम्भव नहीं. कारण यह ह कि मंलंप्य जन्म- 
जन्मान्तरों से कर्म करता चला आरहा है, और' अर्पन' डट्ख 
अंभ्यास से उस ने अपने आत्मा भें किसी खेसाय को जन्‍म 
ददियां है, जिले कि आदत कहा करत है। उसद- स्वभाव में 
कभी सत्वगुण, कंभी रजोगुण ओर कभी तमोणुण, की प्रशा-: . - 
नता रहा करती है । जिस समय जो गुण प्रधान हो उस 
समय उसी प्रकार के कम -मनुंप्य को करने पढ़ा य.रते हैं ।/ 
मसुष्य अपन क्षेत्र को बदल सकता है। यह इन में स किसी 
भी गुण की प्रधानंता को हटा कर अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी दूसरे को प्रधान कला सकता।है। क्योंकि औओ गुणः 
इस समय प्रधान है, उसे भी तो उस प्रकाश की कमे-परेस्परा 
मेपंडे कर उसी ने प्रधान वनाथा है, अतः उसे गह्टी से” 
उसेरेने को भी अधिकार उसे स्वतः प्रा ह ने “बह ही कोरणश 
हट रे धघंह' अपने खंभाव अधथवी भारशक मे “परियेशेकाब ३ 
कैता है। जिस समय प्रयथल करते करता वह अप रस 
यक्षेमम मे संत्वगेण को प्रधान बना दर्गा ली ईसे की संये * 


गया 








आग विना रोके हीं इस का खेंय॑ पिरोंच होआव्गों | अते। * 
करें करते चलमी और अंक प्रंथाह को समेत की ओर * 
फर देना हीं वुद्धिमनि मशुस्य का काम है। भगवोर्स कृष्ण ने 
इस विपय का इसे प्रकोरें प्रतिपादत किया है ४- *# ४ * 





यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारभते5जुन । 

कमेन्द्रिय! कमेयोगमंसक्तः स विशिष्यते ॥ गीता रे।७ 

ह अजुन | जो मतसे इन्दियों को रोक कर ओर 
आसक्ति को छोड़ कर, कमेइन्द्रियों से कर्मयोग को आरम्भ 
कर देता दे, वद यद जाता है । द 

, - अभंगवान कृष्ण के इस उपदेश में कमे-यज्ञ का ब्रहमा- 

आत्मा, वजमान मन में: ओर ऋत्विक इल्द्रियों में एक साथ 
ही परिवर्तन करने की चेए्टा कर रहा है। उधर इ.न्‍्द्रयों को 
नियम में! बांध कर उन में से 'रजोगुण की मात्रा को घटा 
रहा दे । ओर इधर आसक्ति छुडा कर मन से भी राग को 
दूर करता हुआ रजोगुण को कम कर रहा है। परन्तु इस के 
साथ हो उस्र येद भो ध्यान ह कि ये सब आलसी होकर 
तप्रो युण के चंगुरू में ही न फंस जावे, अतः कर्मयोग को भी 
निरिस्तर चात्दू रखने का यत्ष कर रहा है । और ऐसी 
अवस्या में यह स्पए्ठ सिद्ध है कि खत्वगुण, प्रधान होजावेगा; 
उस के यु सब कर्म अब सत्वगुण की देखरेख में होंगे ओर 
घह महाधुरुष,बनता हुआ अपने ध्येय को प्राप्त कर लेगा। 

. यहां छाण भगवान न मन भोर इन्द्रिय दोनों की 
बागड़ोर किसी तीसरी शक्ति के हाथ भें दी है । इस से स्पष्ट . 
लिद है कि वह तोसरो शाक्ति ही इन दोनों प्रकार की 
शक्तियों को अपनी इच्छा-दक्ति के यलछू पर चला रही है। 
इन तीनों दाक्तियों का अपना अपना छोर हमें यहां पृथरू 

पृथरू स्पष्ट दिखाई देरहा है। आत्मा इस सारे विप्य-वर्ग 
रूप रस आदि को, इस सारे साधन-वर्ग मन ओर इन्द्रियों 
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को ओर इन की कार्य करने की शक्ति को भली भांति 
ज्ञानता हे अतएव चैतन्य अथवा छान का आधार है। और 
अपनी इच्छा-शक्ति के बल से इन सब को काम में रूगाता है ॥ 
मन, हन्द्रियों की अपेक्षा अत्यन्त सूक््म और शक्तिशाली है और 
आत्मा के निकट है| यह छ़च्छ ख़शा है, अतपए्च खय॑ चेतन 
न होता इुआ भी आत्मा के चैतन्य के प्रभाव को अत्यन्त 
अदीमूतु। /ले ्रदण करता है, और लैेतन की मांति कॉम करना 
'आरसक्ष कर केता है। इन्दिशोंतक ईस के पहुँचे है, भतः 
झुन्हिओों को ओरिस करू व्यीत्मा की इध्छाओं की पूर्ण करोनि 
का काये इसी के हाशत इज करत हैँ द 

इढ्द्रिय मज की अपेक्षा स्ंथृुरंट हैं। ये आत्ता के चैतन्य 
कै प्रभाव को को अह्षततहीं कर सकते; परन्तु पाण-तम्तुओं 
कि दारा मन-की की हुई गति को तत्कोछ प्रहण कर लेते हैं 
भ्ोर उस के आधघरु पर इस का कार्य :आाशस्म हौजाता है। 
हस प्रकार इन्द्रियों का फेम्त) मन के नीचे है। और मन का 
बाधा के जी । अतः हमारे दोरीर, इन्द्रिये, प्राण और भंत 
अत: सक से श्वीर और इस सर्य ले काम लेने वाली आत्मा की 
अडत, फतन, एथक सत्ता है + | 

।प्रसाध्रों ओर युक्तियों से शस का पिशेष-रूष से स्प्दी- 
#हएणं दमन फ्रत्यमत्भभन के ध्रवरण में करेगे। ' 


सव ४ 


' 


: ; . # धहां: क्षानेन्द्रियों की रखना न्याय के आधार॑ पर 
ओश कर्मेल्द्रियो-क्ी रचना देवान्त के आधार पर ढछिखी 
गई है । 


अश्ञन-मन 


.... मन का जो भाय- मक्तष्क में. रहला-हुआ - काम कर 
रहा है. उस. प्रश्ञान अथया  चुझे कहते है । इस के पास ही 
चित्त का. कृन्ठ ई जिसे कि इन मस्तों मे ऋतस- कहा हैं 
बुद्धि का लोक मन का प्रकाद्ाप्नत छोफ है। शान-इन्तिंयीं 
के. कारा जो विपय प्रकादा में जाया करत हैं, तक: की करस;टी 
'. पर रख ऋर उन की परशखत सन ऋ रखी छोफ में हु भा करती 
: हैं। मनन अर निशिध्यासन-की ख्थ,जि.दिएं मन फे इसे 
म्ाग से सम्बन्धित हैं । शान:इलिद्रियों के द्वारा. हमे जो सम 
अब इूआ करते है उन: खब के भाकार तथा प्रभाव|च्यत्त परे 
अखक्तित दोज़ात है । ये मठुलय अती भारम्भिक स्थित में है, 
हित के. पढ़ेल पर इन का चित्रण इुभा सो अवश्य है परन्म 
अभी घबह उचस्त ध्यिति में, नहीं ह . शिखे हम अुछ फास-के 
छिय्र साय फूड सके । इन: में-से बहुत स चिंत्र सोआकाश 
में प्रकट हुए मेप्न के दुकदा क्री:डांसि तस्कदाद ही कहीं छिप 
' जाते है। स्थिर व ही भजूब शहते दे जिग पर बुद्धि बम 
करना आरम्म कर देती ६। जिस दिव्य का इस ने भगूभव 
- क्रिया ई उसका बार वाह, युति: लि स्हीर:असाओों के मनन 
बरते इुए निश्यप की स्थप्रिटत से: पं चाना बुद्धि का ही काम 
है ।5दि के प्रकाश गे ऊाकर यित्त के पटल इर अवुभव. के 
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स्थिर कर देने का नाम निदिध्यासन है । सनोविज्ञान के 
इसे मनन्‍्त्रों म भी बद्धि को भ्रकाद्ा का कन्द ही कहा है| 
मन्त्र का अथ पाठक पहिल पद आय हैं, अतः हम यहां मन्त्र 
के उतने ही भाग को उद्धृत करते हैं. जितन के साथ बुद्धि 
का सम्व्न्ध हैं। इस मन्त्र म पहला, याक्‍क्य इ यन्नानम्‌ 
अर्थात्‌ मन का एक भाग यह हू. जिस प्रदान या बुद्धि 
कदत हैं |:भर इस का लक्षण करते हुए इसी मन्त्र से भागे. 
चुल-कर किया; है. यज्रंयोतिरत्त: ,जोकि भन्दर ज्योज्ि 
अर्थात्‌ प्रकाश-रूप: है, धह प्रशान-लोक हे । 2, 


थरश्येगि सन को थेह' पटले प्रकाश-मर्ये हैं, परन्तु यदे 
अिकीक मेंहदी कि युद्धि के प्रकाश में दिपयों बत वास्तविक 
रूप ही सदा प्रकट हो । इमारी धुंद्धि की भी: तीस भवष्यांद 
हैं। कभी इस कां प्रकादा, भांखों की पुतलियों पर छाद हुए 
जाछे की भांति 'तमोगुण क॑ - बदजान ८र धुंघला इहोंडायो 
. करता है। इस अंबस्था में फितना ही ये करने पर भरी 
“बुद्धि .चस्‍्तु'के यथाथे रूप को देख ही नहीं सका ब.श्ती। 
ऐसी - अवस्या भी. आमाया करती है ज़ब कि 'समोगुण से 
दृथणित वुद्धि बस्शु के खरूप को सर्यधा व वपरीत देखने लगती 
है।।ग्रुद्धि का यहं परकछ: पकादामय होता हुआ भी अन्थकार 
मय दे | अतदव उन्नत्ति. के अमश्विलायी विद्यार्थियों तथा 
ग्भ्यासियों को अपनी बुद्धि . को -तमोगुण के इस पहुमे 
फंलने से सइ॒त बला सखना जआाहिये।. - ... : 

शुक्ि को इस कीचडइ से बजाः रखमे-ब डंपाय यह 
ही हे ओकि भाटस्य-मदाइत्र से दारीर के अन्य अंजों को 
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बजा रखने का है। 
क्‍ आह्स्प भी तमोग्रुण का ही शक द्र्त हू ! और जब 
प का आऋमण शहीरपर होता है, तो प्रत्येक अज्ज ढ़ीड़ा 
और बोझल होजाबा है। हांथ पेर दिलाने और उद्धने को 
भर्न नहीं चाहता।| साहसी मनुष्य आलस्य की इन बेड़ियों 
जिन्हों ने कि उस के दारीर को ज़कड़ लिया हैं, काटने 
की पैंशा करेता है। पहिले वह उस के उस भण्डार को 
जहां से यह स्रोत जारहा है, खली करने की चेद्टती करंता 
के । बह अपन खान-बान कीं शसत सर्पेसर्शी परे मियम्त्रण 
करना आरम्भ करते हैं मो दारीर में अनोयरंथक कफ और 
सेशुल् को, जनम मेरदी की । #ए फ़िल्न .मिक्तना यह दोष 
फरीर श्र प्रद्धिप होराआा: है. उसे निकाल ड्राहर करने के लिग्रे 
मप्रेमय दुक्षा-फ़लेव्य अस्त करंग्रे-कम का आरम्भ करता है ! 
ब्रिज छकार मन्थन से ह॒ही के तप के प्रकट होते दी सकतवक्ष 
िक्कल: आता है, मन्धन के, दी को छूकऋड्ियों के हपते ही 
फैन में खे छिपी हुई अंश प्रकर्द दोजाती है, हक इसी पक 
कार्ये-क्रम बी. शठुट ऋकोजना #ऋर फरोग्य-परायण . होते ही 
कारीर के सा जकू तफ़ोसंथ क्रन भप्रनी आरूस्य की बंडियों 
की फाड़ धमोगुश को जत्म देने मे लफल होज़ाते हें । ओर 
इज़ोशुण का साध्यसज्य ज़ारउम होते ही इमाही, बुद्धि से भी 
हिभोगुण का भव्धवक्ेकध्म पटक्क उठ जाता है । . 


तमोगुंणे वें अड्ता दृश्होजाम वर अब आटस्य के 


स्थान पर चञ्धलता तथा शति कर क्रम आरब्भ होता है। 


श्र कार्ये में "तत्पर रहने को' सम चाहता है। उड़ने चोड़े 


प्रमोर्थों की माला प्रस्तुत होने लगती है। उन के पूर्ण करने 
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के साधन जुटाने के उपाय आरम्भ होजाते हैं| शरीर के सब 
अड्ग कार्य में जुट जाते हैं ओर अनेक स्थानों पर सफलता के 


भी दर्शन होने लगते हैँ। यह सब कुछ होता है, परन्तु , 


झ्रावत्यक नहीं कि काय-क्रम का यह रथ जीवन के उस 


ध्येय की ओर ही बढ़ा: जारहा हो, जिंसे हम जीवन-तरुवर : 


का मीठा फल कदतें:हैं। कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार 


आकाश में चमकती हुई विद्युत्‌ की चश्चल तरह, विषय को 
प्रकाश में छाकर प्रकट तो कर देती हैं, परन्तु डस स्थान खे 


झट ही हटजाने के कारण उस का सर्वाज्ञ निणेय« करते में 


समर्थ नहीं होतीं। इसी प्रकार रजोग्रुण की तीत्र गति में 
बहती हुई बुद्धि के प्रकाश की तरह भी. उस कार्य-क्रम का. 


यथार्थ निर्णय करने में समथ नहीं हुआ करतीं, जिंस-का 


क | बन ] है, पिन छ 
कि परिणाम व्यापक शान्ति ओर प्राणि माजन्न के खुख को 


बढ़ाने के रूप में. प्रक्रट होसके । रजोग्रुण का चला हुआ. , 


विक्षेप का यह चक्र मन, प्राण, इन्द्रिय ओर बुद्धि किसी. , 
को भी स्थिर नहीं होने देता । कार्य अत्यन्त वेग से चलता 


है, परन्तु फल की ओर दृश्टिपात करने पर अशान्ति ओर. . 


कछुश की ही दहकती हुईं अभ्नि हमे अपनी ओर आती दिखाई 


देती हैं। दंडान्त के लिय कहीं दूर जाने की आवश्यकता 


नहीं, हम आज़ कल के ही प्रंकृति-पूजक वेज्ञानिक जगत्‌ 
की ओर पक दृष्टि उठा कर देख सकते हैं । रज़ोगुणी बुद्धि 


मज़ुष्य को, दत्तचित्त होकर काये करन की ओर तो अग्नसर ' 


कर देती है, परन्तु विवेक से वह कोसों दूर रहती है। 
इस प्रकार घृणित फल को जरन्‍म॑ देने वाले इस कार्य- 
ऋम से मनुष्य ऊब जाता है । ओर भव चाहता है कि बुद्धि 
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का यह आलोक मिले, जिस में स्थिरता भर उज्ज्वल 
सात्विक झलक हो । जिस के प्रशान्त प्रकाश की किरणे 
विश्व-व्यापी शान्तिदेवी के मन्द्रि का मागे बसलला रही हों । 
जिसे सेकड़ों उपदेशक उपदेश दे दे कर थक चुके थे ओर 
कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी, यह ही आज़ अपने काये- 
प्लेत्र कीं लम्बी-चोडी दौड़ के भयदड्भर परिणाम को देख कर, 
घुद्धि के इस तीखरे पटल की गम्भीर खोज में रूगा है। 
बल -पूवेक छूसी हुई ठोकर मलुप्य की आंखें खोल देती है | 
इस की पहुंच वहां भी हे जहां विशान ओर उपदेश दोनों 
की दाल नहीं गलती । 

बुद्धि के इस सास्विक लोक में पहुंचने के लिये यात्री 
के हाथ' में णेये और सन्‍्तोष का होना अत्यन्त आवश्यक दै। 
स्थिरता की चेष्टा करने पर भी रजोगुण का प्रबकछ थेग उसे 
सहसा उठा कर कोसों दूर फेक देगा। परन्तु विवेक के 
शीतल प्रकाश की चम्रक में यह फिर भी अपने आप को 
अपने ध्येय की ओर सीधा मुख किये हुए अटल खड़ा 
पावेगा। जिस प्रकार पानी में पत्थर फेंकते रहने पर उसे 
अचरर्ऊदेखन की इदछा निराधार है, उसी प्रकार कामनाओं 
का चक्र चलाते हुए बुद्धि में स्थिरता अथवा सत्वगुण के 
सखार क्री कामना भी निमेल है। जो विद्यार्थी और अभ्याली 
बुद्धि के इस लोक का दृशम करना चाहते हैं, उभ्द रंज्षी! अकोक ह 
गुणी पदार्थों का सेवन छोड़ सात्विक: फकशाथों का डक क पोपेंक काकए:- 
करना पड़ेगा ओर अपने निरन्तर जंखूतेः दे. गो: 
कौ रोक निष्काम कर्मयोग की शरण- लेनी फ्डेगीं। उन्हें 
अपने इृदय-मन्दिर के कपाट प्राणिमात्र के लिये खोल 
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होंगे ओर अपने खाथे की आहुति दीन ओर दुखियों के भूखे 
पेट में डाल देनी होगी । उन्हें अपने कानों को विश्व-व्यापी 
शान्ति का मनोहर गान खुनने के लिये खोल रखना होगा, 
ओर विश्व की आत्माओं में बहती हुई अपने प्रेम की गज्ना के 
मनोहर दृद्य देखने के लिये उत्सुक रहना होगा। यदि डसे 
ये सब दृद्य देखने का अवसर मिल सका, दो समझना 
चाहिये कि उस की बुद्धि में सत्वभुण जाग उठा है। और 
इज़ोगुण उस का अजुवर्ती होकर कार्य करने के लिये विवश 
होंगया है। बुद्धि मे सत्वगुण का विकास होजानें पर वह 
सत्य का पोषण करने रूगता है। अब उस के निणेय यथार्थ... 
होते हैं, ध्येय निश्चित होजाता है, संशय और तकं-बितर्क 
कर्तव्य से विचलित करने के लिये आगे नहीं बढ़ते और 
मनुष्य को अपना कर्तव्य-पथ, आदित्य के उज्ज्वल प्रकाश में 
पद्मार्थों की भांति, इस बुद्धि के प्रकाश में, स्पष्ट दिखाई देने 
रूगता है। जिस प्रकार गस्भीर जल में फेंका हुआ पत्थर 
उस में स्थायी क्षोभ को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्षणिक 
कझ्ोमभ की एक तरडू उठती है और किनारे पहुंचती ही शान्त 
होजाती है। और जरू फिर अपनी उसी समतल रेखा में 
स्थिर पाया जाता हैं। ठीक हसी प्रकार मार्ग में आये हुए 
विप्न-बाधाओं के क्षोभ-कारक प्रहार भी इस बुद्धि भें क्षणक 
क्षीभ को उत्पन्न कर नष्ट होजाते हैं। और यह फिर अपने 
उसी प्रथम आकार में चमकती हुई निश्चल दिखाई देती है। 
रजोशुण की प्रधानता के समय इस के प्रकाश को विदयुत्‌ 
के प्रकाश की उपमा दी गई थी, परन्तु अब हम उस के 
प्रकाश को झ्तर्य के प्रकाश की उपमा दे रहे हं। बुद्धि के 


(०२, प्रशान-मन 
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भगवान ने गींता मे लिखा है : 


प्रवृतिश्व॒ निवृत्तिश्व कार्याकार्य भयाभयें । 


बन्ध मोक्षश्व या देत्ति बुद्धि! सा पाथे सात्विको ॥ 
गाता १८।३० 


धरम ओर अधम, कर्तव्य ओर अकतंब्य, भय ओर 
अभय, बन्ध और मोक्ष इन सब॑ को जो. जानती है, 
दे अजुन ! वह सात्विकी बुद्धि है । क्‍ 
ु यह कर्म, धर्म है ओर यह अधर्म यह नि्णेय, एक .. 
जटिल समस्या का हल हे । आज जो कम मेरे लिये धम है. 
कल ही दूसरी अवस्था में जाकर बह अधर्म होजञाता है। में , 
संग्राम-भूमि में लड़ने ज्ारहा हूं। मेंने मार्ग को ध्यान से न 
देखा आर मेरे पर के नीचे आकर एक छोटा:सा कीड़ा 
कुचछा गया. ओर मर गया। देखने वाला धार्मिक महुष्य . . 
मेरे इस कम को अधर्म आर मुझे धममं से पतित कहेगा। मे... 
संञ्रामे-भूमि में. पहुंच जाता हूं, छड़ाई. आरम्भ होज्ञाती है, .. 
लक्ष्य की ओर -भली भांति दृष्टि बांध कर एक के अनन्तर - . 


_दुश्तरा/ तीर फेंकना आरम्भ कर देता हूं ओर. सेँंकड़ों बीरों.. 
को सूृत्यु के कराल गाल में भेज देता हूं । यदि में वीरता से- ा 
.. छड़ा हूं ओर छाती में तीर खाकर भी. एक पग. पीछे नहीं . 
हटाया, तो इतनी हत्याएं करने पर भी लोग मेरे इस कमे ५ 
को धमं ओर मुझे धार्मिक कहेंगे । 
धम अर अधथम के विवेक को उलझन का यह एक . 
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मोटा सा दृष्टन्त है । इन दोनों के विवेक की. समस्याएं 
मनुष्य के सामने प्रतिदिन भाती हैं; ओर इतनी उलझी हुई 
भाती हैं कि कई स्थानों पर शास्त्रवेत्ता लोगों की परिष्कृत 
_ बुद्धि भी कुण्ठित होजाली है। परन्तु सत्वगुणी बुद्धि की 
ऐसी महिमा है कि उस के प्रकाश में यह सब गांठे बात की 
बात में खुलती चली. जाती हैं। जिस ने शास्त्रों को नहीं भी 
अदा उस मलुष्य को भी, इस बुद्धि के प्रकाश में: धममं ओर 
अधर्म का भेद ऐसा ही स्पष्ट दश्टिगोचर होगा, जिस प्रकार' 
' खये के प्रकाह में गुलाब और चमेली के फूल का । यह कैसे 
हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास इस के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं, कि 'हो सकता है! । अनपढ़ भगवद्धंक्तों 
के वचन बहुत से स्थानों पर खत्य होते देखे गये हैं । उन्होंने 
इस पिषय को केसे जान लिया होगा ? इस प्रश्न का उत्तर 
वह मनुष्य केस देगा ओर वह समझने वाला केसे समझेगा, 
जिस के पास सात्विक बुद्धि की वह उज्ज्वल ज्योति नहीं है, 
जो कि उस भगवद्धक्त के पास थी। जो जिज्ञाख इस प्रश्न 
का उत्तर लेना चाहते हैं उन्हें तपश्चर्या की दहकती हुई भद्टी 
में डाल अपनी इन्द्रियों, मन ओर बुद्धि को कुन्दन बनाना 
होगा | अर्थात्‌ उन के रोम रोम में समे हुए तमोग्ुण और 
आर रजोगुण के मलों को भस्म कर उन का स्थान सत्वगुण 
के समुज्ज्बल प्रकाश के अपेण करना होगा 
जिस प्रकार धर्म और अधर्म का विवेक-जश्ञान कठिन 
समस्या है, इसी प्रकार कर्तता और अकर्तब्य का पहिचानना 
भी हे ढी स्ीर है । 


| हर, कील जे हत्या ना अनथा 
हर ७ 4 पर ह. 4 
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मुझे अब क्या करना चाहिये ? यह समस्या संसार- 
यात्रा के प्रत्येक्र यात्री के सामने अनेकों ब।र आती हैं। और 
कई बार तो इतनी उलझी हुई आती है छि सुरूझाना कठिन 
होजाता है । अजुन की इस समस्या को कि “लड़ या नहीं ?” 
ओर अपनी इस समस्या को कि “में कौरवों का साथ दूं या 
पांडवों का !” सत्वगुणी बुद्धि के धनी योगिराज कृष्ण भी 
कितनी कठिनाई से सुलझा सके थे, इस बात को इतिहास 
के पढ़ने वाले लोग भली भांति जानते हैं। परन्तु जीवन की 
इस विकट समस्या की पूर्ति का सरल उपाय भगवान कृष्ण 
ने इस स्छोक के एक शब्द में ही बतका दिया है, कि बुद्धि में 
सत्वगशुण को प्रधान कर दो । फ 
४ कतेब्य आ।र अकतंव्य की भांति बन्ध और मोक्ष का 
- विवेक करना भी सत्वगणी बुद्धि का ही काम है। एक ही 
कारागार के दो केदियों में से साधारण कैदी अपने आप' को 
बंधा हुआ मान रहा है ओर जमादार अपने आप को कुछ 
स्वतन्त्र समझ प्रसन्न होरहा हे। परन्तु बाहर सड़क पर 
घूमता हुआ एक नागरिक अपने आप को खतन्‍त्र और जमा- 
द्ारे को बंधा हुआ समझता ह । उसी भारतीय नागरिक को 
अब एक जापानी नागरिक सड़क पर फिरता हुआ देखता 
है तो-वह अपने आप को खतन्‍त्र ओर भारतीय को बंधन में 
_जकड़ा हुआ पाता है। जिस मनुष्य के हृदय से देश और 
जाति के बन्धन उठ चुके हैं वह उस जापानी को भी अपनी 
अपेक्षा बंधा हुआ पाता हैं। इसी प्रकार ऋरम से; शरीर से 
ऊँचा उठा हुआ, प्राणों से ऊपर गया हुआ, मन से पृथक 
हुआ हुआ और विज्ञान-मय कोष से भी छूटा हुआ मनुष्य 


पद्य खिल हा उजत वह है ी। (मान |हंह। - जप -- ण्णु डी, हे का 
धक, टिरओ  : ऊ! ॥ १ जि क्रय एज तह 
ऐ लाए शाजा डिनास्य ड़: ग३प 
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पहिलों की अपक्षा अपने आप को मुक्त और दूसरों को बद्ध 
समझता है। इस घकार कतंब्य और अकर्ताव्य की भांति 
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था देना भी साधारण बात नहीं । 
अपेक्षाकृत किस अंश भें कोन मुक्त है ओर कोन बद्ध, केखे 
अधिकारी के लिये मोक्ष के केसे साधन चाहिये, यह विवे: 
चन करना एक विशेष बुद्धि का ही काम हैं । ओर वह 
विशष बुद्धि ह सत्वगुणी बुद्धि | द 
हम पहिल छिख आये है कि अनुभव के बाद चित्त 
पर पड़े हुए प्रभावों, अक्डूनों अथवा चित्रों का स्पष्टीकरण . 
बुद्धि की देख-रख में होता हैं, ओर उन्न का पालन-पोषण 
भी निश्चय के द्वारा बुद्धिमाता की ही गोद में हुआ करता है । 
हन अड्डूनों को उत्पन्न मन ने किया, रहने के लिय स्थान 
चित्त ने दिया ओर इन का पालन-पोषण अब बुद्धि के हाथों 
में हो रहा है | 
मल, चित्त ओर बुद्धि की इन सब क्रियाओं को पृथक 
बैठी हुई एक ओर भी शक्ति देख रही हे। और कभी कभी 
अपनी इच्छा-शक्ति का सहारा दे इन के कार्यक्रम को सरल 
बनाने का यत्ञष भी कर दिया करती है। इस पृथक शक्ति 
को हम चेतन-सत्ता अथवा आत्मा कहते हैं। जिख प्रकार 
इन्द्रियों के क्षेत्र से मन का, उस से चित्त का अर उस से 
बुद्धि का क्षेत्र परे है, इसी प्रकार बुद्धि के क्षेत्र से भी आत्मा 
का क्षेत्र पूथफ उस पार ओर विश्ञाल है। आत्मा के इस 
क्षेत्र का वर्णन इस पुस्तक के और भष्याय का विषय है, 
अतः यहाँ डस के विशेष विद्रेचनन की आवश्यकता नहीं | 
यहां तो हम केखछ यह दछतलाना आहत हो कि आत्मिक 
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इच्छा-शक्ति के नियन्त्रण में चित्त पर पड़ी हुई अनुभवों की 
हलकी सी छाप पर बुद्धि क्‍या चित्रकारी कर रही है। 
इस विषय को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, कि 
चह कच्ची पेंसिल से खिच्रे हुए इन चित्रों पर पक्की स्यद्धी 
की कलम फेर रही है। बिखरे हुए चित्र-फ़ूलों को चुन चुन 
कर यथा स्थान एक सूत्र में पिरो, सुन्दर माला बना रही है । 
चित्त में पंडे हुए कच्चे माल का, व्यापार के क्षेत्र में भेजने 
योग्य पका भाल प्रस्तुत कर रही हैं। कहने का तात्परय यह 
है कि वह चित्त में आई हुई विज्ञारधारा को तर्क और 
विवेक की कसोटी पर परख परख श्रेष्ठ विचारों को तो 
परिपक्ष बना, चित्त के एक कोने में संभ/छ कर रख रही हे 
ओर शेष ऐसे प्रभावों को जो अनावश्यक ओर च्यथे थे, 
उपेक्षा की दृष्टि से देख शुलाती हुईं, चित्त के पटल से बाहर 
निकाल रही है । 
बहधा विद्यार्थी यह समझा करते है कि घुद्धि पर- 
मात्मा की देन है। और वह हमें जेसी मिली हे वैसी ही 
रहेगी, उस में कोई परिवर्तन नहीं होसकता । परन्तु उन की 
-यह घारणा टीके नहीं है। जैसी बुद्धि इस समय हमारे पास 
है उस का निर्माण हम ने स्वयं किया है और भविष्य में भी 
- उस के परिवतेन और परिवर्थन हमारे अपने ही हाथ में हैं । 
परमात्मा की देन समझ कर भाग्य की दुहाई देने वाले लोग 
. अपनी निर्माण-शक्ति को निर्बेल कर रहे हैं और हाथ में 
आया हुआ एक सुअवसर खो रहे हैं | 
हां यह माना ज्ञासकता है कि बृध्िव-निर्माण के जहां 
आर वहुतले साथन है उत्त मे से “प्रभु से सहायता का 
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प्रात करमा” भी एक साधन है। परन्तु इस का यह अर्थ 
कदापि नहीं है कि परमात्मा हमारी बुद्धि का निर्माण कर 
रहे हैं। अपनी बुद्धि का निर्माण हम खयं कर रहे हैं, मोर 
अपनी इस निर्माण:शक्ति को और भी अधिक बल देने के 
लिये प्रभु की सहायता ले रहे हैं । द 

जिस विश्वमानस से हमारे मनोमय का निर्माण 
हुआ है, वह आकाइा-मण्डंल में सर्वत्र भरा पड़ा है | इस पर 
जीव का नहीं ईश्वर का अधिकार है | भहद्वि कपिल ने .. - 
इस का वर्णन निद्धत सूत्र में इस प्रकार किया है ते 


महदाख्यमार्य कार्य तनमन! । सांख्य २७१ 


महत्‌ नाम का पहिला प्रति का परिणाम है जिसे 
मन कहते हैं। इस मानस में सब प्रकार की शक्तियों का 
समख्यय है । हमारा भनोमय अब भी उसी से अपने खरूप के 
अनुकूल शक्ति प्राप्त करता हुआ जी रहा है। अपनी बुद्धि- 
शक्ति को उच्चत करने के साथन भी इसे इसी विश्व-मानस 
से मिल रहे हैं। परन्तु उन्हें अ,र भी अधिक मात्रा में प्राप्त 
कर बुद्धि का उन्नत निर्माण करने. के लिये उसे अब और भी 
सावधान होकर आयोजना करनी होगी । 

!.. हम. पहिले छिख आये हैं कि बुद्धि को खच्छ और 
स्थिर बनाये बिना, विषय का यथार्थ निणेय ओर स्मरण- 
शक्ति का उन्नयन, दोनों असम्भव हैं। और ये ही दोनों 
उन्नत बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि के ये दोनों गुण बुद्धि में सत्वगुण 
के प्रधान हुए बिना विकास में नहीं आसकते | और वृद्धि 
को इस शुण की प्राप्ति विश्वमानस के अट्टूट भण्डार से 
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होगी । परन्तु विश्वमानस भी इस ग्रुण को खरयं उठा कर 
बुद्धि के पास न फेंक देगा, पत्युत बुद्धि को हीक्षपने अन्दर 
देसी आकर्षण-शक्ति का भादुर्भाव करना होगा, जो ब्रिश्व- 
मानस से इस सत्व दाक्ति को खींच सके | आर वह शक्ति 
निश्चय ही सत्वगुण होगा! क्‍योंकि समान धर्म ही अपने 
सजातीय को खींच सकता है । 
इस प्रकार इस विचार-माला से हम इस निम्चय पर 
पहुंच हैं, कि इस समय हमारी बुद्धि में शुणों की दृष्टि से 
' ज्ञो कुछ भण्डार है, उस में से सत्वगुण को बचा कर शेष 
दो गुणो का तिरोभाव करने की च्रेष्ठा करनी चाहिये, तब 
ही हम बाहर से बुद्धि के छिये उपयोगी शक्ति का संअरह 
कर सकेंगे । हूंसे यह कार्य करने के लिये विधि ओर निषेध 
दोनों मार्गों की शरण लेनी होगी! परन्तु इन भागों का 
अनुसरण करने से पहिले यह भी देखना होगा कि हमारी 
बुद्धि को अनुकूल अथवा प्रतिकूल सामग्री मिल कहां से 
रही है। चारों ओर दष्टिपात करन पर हमें इस सामभझी की 
प्राप्ति के निम्न लिखित साधन प्रतीत होते हैं 
*--हम अपने पूर्वजन्म से संस्कारों के रूप में कुछ साथ 
... लेकर आये हैं। 
-२--हमें अपने माता पिता की भावनाओं से कुछ मिला है । 
३--हमे अपन समीपवर्ती सहयोगी जन्न-समुदाय से कुछ 
मिलता रहता है। 
प४--६म अपने नित्य के भोजन की विशेषताओं के ग्रभाव से 
अपली बुद्धि मे किसी लिदोष गुण का समावेश किया 
ऋर्तह। 
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»--हमारी शिक्षा के उद्देश्य तथा विषय का चुनाव, शिक्षा- 
काल में हमारी बुद्धि को किसी विशेष गुण के रंग में 
रंगने की अष्ठा किया करता. है । 

६--हम अपने व्यावह्यरिक अथवा धार्मिक, किसी भी कार्य 
क्षत्र मं, जिस गुण की प्रधानता का आश्रय लत हुए 
काये किया करते हैं, उस्र गुण का ही प्रादुर्भाव हमारी 
बुद्धि में ह्ोता चला जाता है 

हमे लुद्धि में शुण-सब्निवेंश के कारणों का क्षाम हो 
शया । भव विधि निषेध की क़ियाओं द्वारा बुद्धि के खरूप 
निर्माण में लगने से पहिले यह भी जान छना आवश्यक है 
कि इस समय हमारी बुद्धि में कोन सा श॒ुण प्रधान है। 
ओर यह ज्ञान विद्याथियों तथा अभ्यासियों को तब ही 
हो सकेगा जब कि थे इन तीनों गुणों का स्वरूप जान छेंगे। 
अतः पंदहिले हम संक्षेप में इन गुणों के स्वरूप का निर्देश 
किये देते हैं :-- 
संत्व॑ लघु प्रकाशकमिश्म्रुपष्टम्मक॑ चलश्व रजः । गुरु- 
व्गकृमव तम। | ( सांख्य-कारिका ) 


सत्वगुण हलका ओर प्रकाश करने वाला, रजोग्रुण 
चंश्ल और औओड़ने चारा ओर तमोशुण भारी और गसोकने 
अथवा द्वांपने याछा माना गया है। _ 

तात्पय यह है कि सत्वंगुण के प्रधान होने पर शरीर 
के सब अहज्ञ हलके हो जावेगे, इन्द्रियों मे शीघ्र विषय को 
अहण करने की ओर बुद्धि को शीघ लिणय करने की क्षमता 
प्राप्त होगी तथा उस मे स्थिरता के चिन्ह इथप्रिगोचर होंगे | 
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रजोगण के प्रधान होने पर सब अड्ढों, इन्द्रियों, मन 
और बुद्धि में चश्चुछता दृष्टिगोचर होगी; शरीर का गठन 
इढ होगा; चश्चलता के कारंण बुद्धि विक्षिप्त रहेगी ओर 
इंसीं लिय. उस के द्वारा किसी विषय का निरणेय निश्चित 
ने होगा । 
तमोगुण के प्रधान होने पर सब अह्ू भारी प्रतीत 
होंगे, शरीर पर आलस्य छाया रहेगा। अतएव मने और 
इन्द्रियों को काम में रगने के लिये कठिनंता से प्रेरित किया 
को संकेगां, और बुद्धि की शक्ति कुण्ठित होजाबंगी। तथा 
उस में प्रकाश के स्थांन पर अन्धकांर का साम्राज्य होगा ! 
/ 7 शणों के स्वरूप को जानने के बाद अब हम अपने 
दारीर की परिस्थिति का भली भांति अनुभव कर यह जान 
सकते हैं कि इस समय हमारी बुद्धि भ॑ फोन ला गुण प्रधान 
 है। बुद्धि की इस परीक्षा-के बाद अब हमें विधि-निषेध के 
' कार्य-क्रम को आरम्म करना होगा। हम अपनी बुद्धि में 
- जिन गुणों करा उदय देखना चाहते हैं, उस के अनुक़ूछ कार्ये- 
. क्रम का अपनाना विधि ओर जिन शण्णो का उस में अभाव 
चाहते हैं, उन क अनुकूल साधनों का छोड़ना निषेध हैं । 
बुद्धि में गुणों का संग्रह होन के छः अवंसर हैं, यह 
हम पहिल प्रकट कर आये हैं | इन में से पहिला अवसर है 
“पृवेजन्म के संस्कारों क॑ आधार परः गर्णों की प्राप्ति” । 
पूर्वजन्म में हम जिस प्रकार की कर्म-परम्पेरा में चलू रहे 
थ, उस से हम कुछ संस्कारों का कोष संग्रह कर चुके हैं । 
ओर उस कोष में बहुत से संस्कार, अधिक अभ्यास के 
व्ाश्ण एस भी होंगे ज्ञो आदत का रूप धारण कर गये 





होंग। हमारी उन आदतों का जन्म, तमोगण आदि में से 

जिस गुण के क्षेत्र भे हुआ होगा, हमारी वह आदत, काये 
का आरम्भ करते ही इस जन्म .में भी हम, उसी गण के केन्द्र 
में रह कर कार्य करने के छिये विवश .करेंगी। और यदि 
अपना कोई ऊंचा जीवन का उद्देश्य युन कर हम उस गुण 
के नहीं, किसी और ऋण के. क्षेकर में. काम करना चाहेंगे तो 
हमारी वह आदत हमारे मार्ग में एक प्रवतछ चद्धानं बन कर 
ख॑ंडी हो काेगी, मिस क्रा कि पार करना: हमारे लिये 

कॉड़ियः होगा। यदि ,हम्मरी बुद्धि में पूवेजन्म के...तमोशुण- . 
और. स्क्रीगुण का संञअह है, इस के अनुकूल ही हमारी 
भात्रत बनी हुई है, ओर दम चाहते हैं सत्वगण के केन्द्र में. 
रहे कर कॉम करना, तो हमे पहिले लिषेध का कार्येकम-. 
आंरस्भ करना होगा । 

.'. रजोगण की सहायता के बिना: किसी भी गण के क्षेत्र 
में कोई काये नहीं हो सकता। अतः हमें अभी श्जोगण को. 
तो साथ रखना ही पड़ेगा । बात केवल शेष इतनी ही रह 
जाती है कि हम उस का .गठ-जोड़ा तसोगण के साथ करे 
या सत्वग॒ण के.। क्‍ 

यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखना चाहते 
हैं, ओर अपना कार्य-क्रम सत्वगुण के क्षेत्र में रह कर अलान॑ः: 
चाहते हैं तो हमें रज़ोगण का सम्बन्ध सत्व से. जोड़ना 
होगा । और इस प्रकार हम अपन जीवन में दैवी-सम्पश्ति 
का संग्रह कर सकेंगे। और यदि हम में से कोई भूंछ से 
तमोगुण के क्षेत्र में रह कर काये कर रहा है, तो फरूतः 
यह कहना होगा कि यह अपन ग्जोगण का तभोगुण से 
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योग कर आखुरी सम्पत्ति का संग्रह कर रहा है । चाहे उसे 
इस बात का पता न हो कि मेने अपने रज़ोगुण को तमोग्रण 
का साथी बना दिया है, और अतएव मेरे पास आसखुरी 
सम्पत्ति सश्जित होती चली जारही है, ओर चाहे वह जानता 
. हुआ भी जानवूझ कर इस बस्तु की उपेक्षा कर रहा हो, 
दोनों ही अवस्थाओं में उस के कम का फल उसे बांध बिना 
रहेगा नहीं ! 
.. तात्पर्य यह है कि तभोगुण के क्षेत्र में रह कर काये 
करने वाले मनुष्य की बुद्धि मे, तमोगण, भर उस से उत्पन्न 
हुए अनेक आख़ुरी भाषों का संग्रह हो जावेगा और फिर 
बह अपने आप को एक घोर अन्धकार में खड़ा पायेगा, 
जहाँ पहुंच कर उसे कर्तवंय और अकतेज्य का कोई भी मारे 
सूझ न सकेगा | अतः उसे तमोशुण और उस से उत्पन्न होने 
वाले सब आखुरी भावों के साथ अखहयोग-रूप निषेधात्मक 
' कोये-क्रम आरअ्म कर देना चाहिये, ओर इस के साथ ही 
सत्वंगुण और देवी भायों का संग्रह करने के लिये विध्या- 
 त्मक कार्य-क्रम भी आरस्म कर देने की चेष्टा करनी चाहिये । 
हु सत्व+रज और तम+रज इन दो गुण-योगों के आधार 
पर काम करने वाले मनुष्यों के हृदयों में देवी तथा आसुरी 
' फिन किन भावों का उंदय होज़ाता हैं ह्स का वणेन कृष्ण 
भगवान ने गीता के सोलहवे अध्याय में बढ़ा खुन्दर किया 
हैः। विद्यार्थियों तथा अभ्यासी सज्ञनों के सुभीते के लिये 
उस प्रकरण को हम यहां उद्धृत किये दते है । द 
“अजुन ! आसुरी सम्पत्ति के धनी मनुष्य के पास 
दम्भ, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान का 
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संग्रह होजाता है! वह धरम ओर अधर्म में विवेक नहीं 
करता | शौच, सदाचार और सत्य उस के पास नहीं फट- 
कते । वह ज़गत्‌ को झूठा ओर क्षण-भंगुर मानने लग जाता 
है, और इस के निर्माण कर्ता इंश्वर में भ्रास्था नहीं रखता । 

बह कहने रूम जाता है कि. इस जगत्‌ की उत्पक्ति फिसी 
परस्पर सहयोग ले नहीं हुईं, इस का एकमात्र प्रयोजन 
काम-वासना की पूर्ति है ओर यह ऐसे ही चछा आरहां है । 

वह नशत्मा, :अल्पबुद्धि इस विचार-घधारा का आश्रय लेकर 

भयहुर कर्म करने पर उतारू होजाता हे, और अगत को 
नाश और अंहित करना आरम्भ कर वेता है। बह कामनाओं 
का ऐसा गढ़ा खोद लेता हैं जो भरा ही नहीं जा सकता, .. 
और फपट, मान, और अभिमान के पद्ज में फंस जाता है।- 
वह श्रान्ति से असत्यमभार्ग को पकड़ कर अपबित्र व्यवहार 
करने लगता है, विनाशकारक अनन्त चिन्ताओं को सहेड़ 
लेता है, और काम-बासना की पूर्ति को ही. अपना सर्वेस्त 

मान बैठता है| वह सैकड़ों आशाओं के ज्ञाल में फंस ज्ञाता 

है, काम ओर क्रोध का अभ्यासी बन जाता है ओर काम की: 
पूर्ति के लिय अन्याय से घन संग्रह करना आरम्भ कर देता 
है। मेरा यह मनोरथ पूरा होगया, ओर अब यह पूरा करूंगा । 
यह घन है, यह और हो जावेगा । यह हात्र मार दिया औरों 
को भी मार दूंगा। में ईश्वर हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं, 
खुखी हूं, धनवान हूं, उपनिवेशों का स्रामी हूं, मेरे बराबर 

ओर कौन है, इस प्रकार अनेक प्रकार की आआरान्तियों में, 

अज्ञान में ओर मोह-जाल म॑ फंस कर काम-भोग से ही रूगा 
हुआ घृणित नरक का गामी होता है । 
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है अज्जुन | जिन लोगों ने देवी सम्पत्त को अपनाया 
है थे मिेय होते है, उन का सत्वगुण बिशुद्ध होता है, थे 
झान-योंग की व्यवस्था को जानते हैं ) दान, इन्द्रियों का 
वर्मरं; यश; स्वांध्यांय, तप, सरलता, अहिसा, सत्य, क्रीध 
का त्याग, स्थाग, शान्ति, खुमुलखोरी का त्याग, प्राणियों 
फंश दया; लालच का त्याग, कोमलता, ला, चआञ्जलता का 
तस्थांग, तेज, -संहनशीलता, घर्य, पवित्नतां, बैर का स्याग, 
अधिक अंभिमात का त्याग, ये सब गुंण - उन की अपनी 
सम्पत्ति होते हैं । । 
'... तमोगुण को प्रधान बना कर रजोगुण की सहायता 
से काम करन थारे मनुष्य भआसुरी सम्पत्ति के, और सत्व- 
'शुण को, ध्रधाने बनाकर रजोगुण की सहायता से फाम- 
करने बालि-ममुष्य देखी सम्पत्ति के घनी होते हैं। 
,. इंस लिय अपन विशुद्ध रूएष्य पर पहुंचने के लिये 


- विद्यार्थी तथा अभ्यासी फो आखुरी सम्पत्ति में मिंनाये गये 


अथंशु्णों फो त्यागें कंर देवी सम्पक्ति मे गिनाये सये गुणों का 
सैञ्रह करना चांहिय | तंब ही थें भपनी बुद्धि मे सत्वशंण 


7-का पिंकास कर सरकेंग, और उन्त की बुद्धि विश्वमानंस-खें 


भीजम प्राप्त कर अपन संत्वगुण को बढ़ान में संमथेः हो 
सकेगी .। इसे कांय-क्रम को अपना लेने पर पूर्चजन्म की 
अभ्यस्त की गईं आदतों पर अधिकार पालेना उन के लिये 
कठिन न होगा अं र जीवन यात्रा का. कांटा बदर अपने 
मानसं-रथ को इच्छिछत मार्ग पर चलाने में. सफर हो सकेंगे । 

बुद्धि में गण-सन्नियेश का दुसरा स्रोत हम न, “गर्भ- 
काल में अथवा बालकपन में माता पिताओं की भावनाएं" 
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आधाबा--्पय्ं>++०मूइनेबनननानर्ुमगाहहमा" गयू-आ 


लिस्ता है | यद्यश्लिं यह बात माता पिता के अधिकार की है. 
और प्रत्यक माता पिता को अपने बारूक को सात्विक 
भावना का धनी बनाने के लिये गर्भ-कांल में ओर बारूक 
के बालूकपन में अपनी भावनाओं पर पूरा अधिकार रखना 
चाहिये । परन्तु जिन बालकों को दोर्भाग्यवश माता-पिताओं 
से ऐसी विपरीत भावनाएं मिल चुकी हों, उन्हें चिथि-निषेध 
की उन्हीं प्रक्रियाओं से जिन से कि अपने पूर्वेजन्म के 
आउसुरी भावों से छुटकारा पाया है, इन भावनाओं से भी 
पिण्ड छुड़ाना चाहिये । 

गण-सजिवेश का तीसरा स्रोत हे “सहयोगी जनः 
समुदाय का प्रभाव! । क्‍ 

यह ज्ञोत भी बड़ा प्रभावशाली है| ज्ञिन बालकों के 
साथ. बालक खेलता है, ओर जिन मित्रों के संहयोग में 
रहता है, उत्त की भावनाओं का रह् डस पर न चढ़ेगा, यह 
कब सम्भव है ? अवश्य ही उस की बुद्धि उन के रह्ष में 
रंगी ज्ञावेगी, ओर उस गूढ़ रक्ठ का उतारना उस मनुष्य के 
लिये कठिन कार्य होगा । अतः बालक की अत्यन्त अज्ञान 
अवस्था में तो माता पिता को सख्रयं॑ अपने बालक को कुसडु 
से बचाने का पूर्ण प्रयल्ल करना चाहिये, ओर फिर गुरुजनों 
को अपनी प्रभावशाली भावनाओं और अपने भावषुूणे उप- 
देशों से उस के हृदय में कुसड़् के लिये इतनी घृणा उत्पन्न 
कर देनी चाहिये कि वह धक्का देने पर भी उधर जाने की 
चेष्टा न कर सके। परन्तु अपनी स्थिति को संभालने योग्य 
होने पर तो उसे खय्य ही कुसहू से बचने की चेष्टा करनी 
होगी | ओर वह चेष्ठटा इस प्रकार की जायेगी कि डसे अपने 





१२३ प्रज्ञालन-मत्त 
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हृदय में कुसड़् के लिय घृणा के भाव ज़गान होंगे | ओर 
बे इस प्रकार कि जिन लोगों ने कुसहृ से जोजो हानियें 
उठाई हैं उन के इतिहास को बार बार बुद्धि के प्रकाश में 
ठांकर, अपने ऊपर आते वाले उसी प्रकार की आपत्तियों के 
हश्य बार बार देखने होंगे। और जिन लोगों ने सत्सक्ल से 
लाभ उठाये हैं उस छाभों को प्राप्त करने की उत्कदट अभि- 
लाषा मन में जगानी होगी ! जीवन-चर्या में इस प्रकार 
सावधान होने' पर यह स्रोत भी बुद्धि को तमोग्रुण स 
आच्छादित न कर सकेगा । । + 


हमारी बुद्धि में तमोगुण को जन्‍म देने वाला चोथा 
स्रोत है, “भोजन” ।! भोजन जहां शरीर को पुष्ट करता हैं, 
हमारे मन का भी पालन पोषण इसी से होता हैं। उपनिषद्‌ 
में आता हैँ. 


अन्नमयं हि सोम्य मन।, आपोमयः ग्राणस्तेजोमयी वाक । 


, -. देसोम्य! मन अन्न से, प्राण जल से और वाणी तेज्ञ 

से बनती है । 
.. इस आए वचन के अनुसार मन के ऊपर अन्न के गुण 
“का प्रभाव पड़ना आवश्यक है। मन शब्द यहां अन्तः्करण के 
अर्थो में ही आया है अतः अन्न के गण का प्रभाव ब॒द्धि पर 
प्री अवच्य पड़ेगा । अतः बुद्धि में सत्वगण को बढ़ाने के 
लिये भोजन भी सात्विक होना चाहिये। गीता में कृष्ण 
भगवान ने रखीले, चिर्कने, देर तक रहने वाले, हृदय को 
प्यारे लगने बारे; आयुः, सत्वशुण, बरूू, नीरोगता, सुख 
और प्रेम को बढ़ाने वाले भोजन सात्विकः चरपरे, खट्टे. 
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यहा 7०७० अन्यनन--महा- 





डा कूद 


नभकीन, गरम, तऊ, रुखे, जलन को पेदा करने वाल, दुःख 
रोग अर शोक को पेदा करने वाले अन्न रजोगुणी: बासे, 
मीरस, सड़े हुए, खाने से बचे हुए, कफ को बढ़ाने वाले 
ओर बुद्धि को निबेछ करने वाले भोजन तमोग़ुणी लिखे हैं । 
विद्यार्थी ओर अभ्यासी की डन्नति वुद्धि में खत्वग्रुण का 
विकास होने पर निर्भर है। क्योंकि उन्हें स्थिर और प्रकाश 
वाली बुद्धि चाहिये | और स्थिरता तथा प्रकाश सत्वशुण के 
धर्म हैं, अतः उन्हें चेश्ा करमी चाहिय कि उन का भोजन 
सात्विक हो.। भोजन, तत्व के रूप में तो सात्विक्‌ होना ही 
चाहिये, इस के साथ ही यह भी आवश्यक हे कि उसे प्राप्त 
भी सात्विक्‌ भावना से किया गया हो । यदि वह भोजन 
किसी प्राणी को कष्ठ देकर भ्राप्त किया गया होगा तो ,वह 
खरूप से सात्विक ग्रुणों वाला होता हुआ भी बुद्धि में 
सात्विक भावनाओं को उत्पन्न न कर सकेगा। कारण यह 
हैं कि दूसरे प्राणी को कष्ट देकर अन्न को प्राप्त केरने बाला 
मनुष्य अपनी बुद्धि में हिसक अर्थात्‌ रज्जोग्रुणी भावनाओं 
को जन्म दे रहा है, सत्वगुण के घमे-अहिंसा तथा द्या-डस 
की बुद्धि से उठते चले जारहें ह। और इसी प्रकार की 
भावनाएं उस भोजन को खाने वाले मनुष्य की बुद्धि मे भी 
जागृत हो उठेंगी, जो कि विद्यार्थी ओर अभ्यासी के लिये 
पक धातक शास्त्र सिद्ध होंगी। अतः सात्विक भावजन्नाओं से 
प्राप्त किया हुआ भोजन ही उन्हें उपयोग में लाना चाहिये । 
...गुण-संत्रह का पांचवां स्रोत है “शिक्षा” । मलुष्यं की 
बुद्धि का अधिक निर्माण शिक्षा के क्षत्र में होता ह।| भारत 
वेद्यार्थी बहुधा कोई उद्देश्य सामन रख कर शिल्ला का 


श्नज प्रधान-मन 








आरस्म नहीं करते। माता-पिताओं के हृदय में भी उन की 
शिक्षा के उदेद्दय की रूप रेखा स्वेत्र देखल में नहीं आती | 
यदि कहीं शिक्षा के उद्देहय का चुनाव देखने भें भी आता है 
तो केवल रोटी। परन्तु उद्देश्य का यह चुनाव बुद्धि के 
विकास का साधन नहीं बन सकता । ऐसे चुनाव फे अन 

स्तर बुद्धि केवल रोटी के क्षेत्र में ही घूमती रहेगी। और 
रोटी केंचल जीवन-यात्रा के कार्य-क्रम को पूरा करने के एक 
साधन-शरीर की रक्षा-के लिये उपयोगी हैं। मजुष्य-जीवन 
का उद्देश्य है, सांसारिक सुख को तथा मोक्ष के धरम सुख 
को प्राप्त करना । अतः सांसारिक सुख को भ्राप्त करने के 
साधन जुटांते समथ उसे इस बात का भी '्यान रखना 
पड़ेंगो, कि ये, साधन मेरे परम खुख की प्राप्ति पर तो कुठा- 
राघात न करेंगे । ओर यह तब ही हो सकेगा, जब कि यह 
सांसारिक सुख के साधनों का संभ्रह करते समय इस दृष्टि 
को -रूक्ष्य मे रख कर चकेगा कि मेरी यह गति, किसी 
दूसरे पर आघात तो नहीं पहुंचा रही । परन्तु जिस मनुष्य 
ने अपनी शिक्षा का उद्देश्य केवल रोटी रक़्खा है उस को 


इंष्टि का निर्माण इस लक्ष्य को सामने रख कर न होगा, 


क्योंकि उसे तो जिस प्रकार भी मिक्े रोटी चाहिये। परम 
सुख की प्राप्ति का लक्ष्य सामने आते ही हमारी दृष्टि बदल 
जाती है । इस उद्देदय की प्राप्ति के लिये हमे भगवान के 


सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, वह सहयोग उस के गुणों 


के पुजारी हुए बिना हम प्राप्त न कर सकेंगे। और उन गुणों 
का ग्रहण बुद्धि में सात्विक भावनाओं के जाग्रत किये बिना 
नहीं हो सकता ) फलतः विद्यार्थी को अपनी शिक्षा का 


का 


मानों खचिज्ञान तथा जिवसड्ूल्प श्श्क 


हि. 





कार्यक्रम भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, जो बुद्धि में सात्विक 
भावनाओं को जन्‍म देता हुआ उसे अपने परम उद्देश्य की 
ओर लेजाने में समथे हो | .. 
बुद्धि में गुण-सन्निवश का छठा स्रोत हे “हमारा 
ब्याचहारिक अथवा धार्मिक काये;कम । जब हम काये-क्षेत्र 
में आकर खद होते हैं, चाहे वह सामाजिक्र, .राजनेतिक 
अथवा धार्मिक कैसा भी हो, एक्र पक्र पस पर वेमनस्थ के 
टइय दिखाई दन लगते हैं। अर्थ की कामना को, दबा भी. 
दिया जावे फिर भी मान की कामना इतनी प्रबल है कि एक. . 
ही लक्ष्य को ध्यान में रख एक ही कारये में लगे हुए दो सह- 
योगियों के दो विपरीत मार्ग बना देती हे। हृदय-खागर 
में से प्रेम का जल सूखने छयता है ओर द्वघ की अभि सड़क 
उठती है। इस विषम अवस्था में कभी तो एसा ज्वारभादा. 
आता है कि थैये आर स्थिरता का तल छलक उठता है ।. 
हृदय की इस उद्धिन्न अवस्था में बुद्धि भी क्षोत्न से चश्चल 
हो उठती हे, वह अपनी प्रधान शक्ति-विवेक-को खो 
बैठती है, आर उस की निर्णय करने की शक्ति अब शिथिल 
होजाती है | अतः उन्नति के अभिला५ी छात्रों तथा अभ्यासी 
जनों को अपना कार्य-क्षेत्र चुनने स पहिले अवधान के 
प्रकाश में, अपने चारों ओर के वायुमण्डल को एक गम्भीर 
दृष्टि से देख अवच्य छेना चाहिये | अपनी बुद्धि के विकसाप 
हुए सत्वगुण की रक्षा को लक्ष्य में रख, सहयोगी कारये- 
कर्ताओं के चुनाव में चाहे उन्हें कितना ही अधिक समय 
क्यों न देना पड़े, उन का वह चुनाव विषम न होना चा- 
हिये । ओर फिर किसी भी ब्िचार-संघ्रपे के अवसर पर 
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मनोमालिन्य के भूत को दूर रख तितिक्षा देवी के हाथ की 
शीतल , छाया अन्तःकरर्ण पर सदा पड़ने देनी चाहिये। 
इस प्रकार चलते रहने पर उन्त का कार्य-क्षेत्र क्षोभ की वायु 
के विषम झोंकों से बचा रहेगा, बुद्धि के सत्व को बल 
मिलेगा, ओर वे उस के प्रकाश में अपने कार्य-क्षेत्र की सम- 
स्थाओं के सब निणेय भली सांति कर सकेंगे । 
हम बुद्धि में सत्वगुण को प्रधान ओर रज़ोगुण को 
गोण रखना चाहते हैं । इस के लिये हम ने उन सारे क्षेत्रों 
की पड़तारू करली है जहां से रजोगरण को बल मिलने की 
सम्भावना थी | परन्तु फिर भी हेम संसार से बाहर निकल 
कर. कहीं महीं ज्ञा सकते। ओर संसार के वायुमण्डल में 
रज़ोगरुण का चक्र स्थान स्थान पर चलता हुआ पति हैं। 
अतः हम किसी भी स्थान पर इस के पज्जे में फंस सकते हैं । 
इस के लिये आवद्यक है कि बुद्धि के क्षेत्र का प्रतिक्षण 
निरीक्षण हो । 
हमें पहिले लिख आये हैं कि बुद्धि के क्षेत्र के उस 
पार चैतन्ब अथवा आत्मा का क्षेत्र हे। ओर चेतन्य के 
प्रभाव को बुद्धि का क्षेत्र तत्काल अहण करता है, इस की 
उपम्रा चन्द्रमा के द्वारा सूर्य के प्रकाश के ग्रहण से दी जां 
खंकती है। महर्षि कपिल ने इस के लिये पएंक ओर दृष्ठोन्त 
देते हुए लिखा है । 
!करणस्थ तदुज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌ | 
सांख्य १९९ 
अन्तःकरण चेतन्य से प्रकाशित होता है, अतः जस 
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लोहे के प्रदी्त हो उठन का साधन अश्नि है, उसी प्रकार अन्तः- 
करण को चेतन करने वारा उस का अधिष्ठाता आत्मा है, और 
बुद्धि अन्तःकरण का ही एक भाग हैं। फलतः आत्मा का 
उस पर प्रभाव है । अतः आत्मा अपनी इच्छा-शक्ति कें बल 
से बुद्धि के क्षत्र का मियन्त्रण कर उसे रजोग्ुण के पे में. 
फंसने से बचा सकता है। और यह तब ही सम्भव है जब 
कि आत्मा न अयनी इच्छा-दक्ति को इन प्राकृतिक शक्तियों 
के पीछे चल इन का अनुवर्ती न बना छिया हो । | 
क्‍ व्यवहार में बहुधा हम देखते हैं कि आत्मा कई बार 
अपनी आकांक्षा को दबा कर इन्द्रियों ओर मन के पीछे 
चत्ठ दिया करता है। और उस समय तो -नहीं, - परिणाम के 
समय उसे पता छगा करता है कि मरी इन शाक्तियों ने मुझे 
भेरे अभिच्छित स्थान पर ला खड़ा किया है। हमारे इस 
निर्देश का तात्पये यह है कि ऐस पराधीन आत्मा की इच्छा- 
शक्ति बुद्धि के सत्व की रक्षा नहीं कर सकती | डस आत्मा 
ने अपन उच्च स्थान से उतर अपने छोटी अ्रणी के सहकारि 
वर्ग के सामने सिर झुका दिया है। बुद्धि पर स्थापित अपने 
अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये डसे इन शक्तियों को 
अपने प्रभाव से प्रभावित कर इन के ऊपर भी अपना. 
निरंकुश अनुशासन स्थिर रसट्ना होगा । उसने अपना 
अधिकार उदासीन रहने के कारण खोया हैं | अब उसे प्रति- 
क्षण सावधान रह, उस उसपेक्षा-रूप तमोगुण के पद को 
उत्तार फेंकना होगा । अपने मन ओर इन्द्रियों की. अहनिश 
देख-भाल करनी होगी>कि ये किधर जारहे हैं, और य 
अिधर जारहे हैं बह मेरे अनुकूल ओर मरा इच्छित प्रदश 
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है या नहीं | कई बार आत्मा के अनिच्िछित माग्गे से जाता 
हुआ भी मन आत्मा को इस भूलभुलेयां में डालने को स्ष्टा 
करेगा कि जिस मार्ग से में जारहा हूँ, वह ही तरा इच्छित 
मार्ग है!। बस ऐसे ही अवसरों पर आत्मा को उसे रोक, 
सावधान हो, धर्म-शास्त्रों, महापुरुषों की जीवनियों और 
तर्क-शासत्र आदि विवेक की सामग्रियों का आश्रय ले व्यवस्था 
करनी होगी । और इस के अनन्तर ही अपने मन को उचित 
मार्ग का दिग्दशन करा, उसे उस मार्म पर यात्रा करन के 


लिये प्रेरित करना होगा | महर्षि पतञ्जलि के *- 
तदा द्रष्टुः ख्वरूपे5वस्थानम्‌ । यो० हरे... 
५. ओर ः 
बृत्ति-सारूप्यमितरत्र | यो० १।४ 
,.._ ( तब आत्मा की खरूप में स्थिति होती है। ओर 
जगह वह वृत्तियों का खरूप धारण कर लेता है )। का यह 
ही तात्पय है। क्‍ द द 
+ भाव गृह है कि आत्मा का नियन्त्रण जब चित्त पर 
दृढ़ होजाता हैं तो उस की स्थिति अपनी इच्छा के अनुकूल - 
अपने खरूप में होती है, उल समय उस की अपनी शक्ति 
- इस के हाथ में होती है, और उस का अपनी रुचि के अनु 
सार प्रयोग कर सकता है। परन्तु जब वह चित्त के पीछे 
चल पड़ता हैं तो उस की शरक्तिये गौण होकर, चित्त की 
वृत्तियों के रह्ञ में रंगी हुई, कार्यक्षेत्र की ओर अग्नसर 
होती हैं, ओर उस समय क्ष अपनी खतन्त्रता तथा अपना 
महत्व दोनों खो बैठती हैं। उस समय आत्मा अपने उस 
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महत्वपूर्ण शक्ति-समाज से भी वश्चित हो जाता है, जिस के 
कि बल पर वह बुद्धि का नियन्त्रण करता हुआ डस के सत्व 
की रक्षा करने में सफल हो सकता था। अतः आत्मा की 
इच्छा-शक्ति और उस की चैतन्य ज्योति को मन की घि&प- 
पूर्ण प्रकाश की झिलमिलाहट से बचा उसे खतन्‍त्र रखने 
की, भभ्यासी को, सर्वेदा चेष्टा करनी चाहिये | द 

अब इतन विचार के बाद हम इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि-बुद्धि अपने ऊपर के क्षेत्र, शुद्ध चैतन्य के निय- 
न्त्रण में आ “व्यवसायात्मक” ( निश्चय करने काली ) बनती 
है। ओर जब कि वह चेतन्‍्य उस के नीचे के क्षेत्र, मन और 
इन्द्रियों के खरूप से मिल कर तदाकार होजाता है तो हल 
रूप को धारण किये हुए इस चेतन्य के नियन्त्रण में आ, 
बुद्धि अपना वह निर्णायक खरूप खो बेठती है और मनुष्य 
के लिये उचित मार्ग का निर्धारण करने में असमर्थ होजाती 
है। मन तथा इन्द्रियों के विक्षिप्त रूप का आत्म-चैतन्य में 
मिश्रण होने के कारण, और बुद्धि के इस चित्रित चेतन्य से 
प्रभावित होने के कारण, अब बुद्धि के निणय एक ही विषय 
में, अनेक ओर विरुद्ध हुआ करते हैं, जिस का कि दिग्द्शन 
गीता के इस ज्छोक में कराया गया है :-- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहु शाखाह्यनन्ताश्र बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌ ॥ गी. २।४१ 


'है अज्जुन ! यहां निम्चयात्मक बुद्धि एक ही हुआ 
करती है। परन्तु अव्यवसायी अर्थात्‌ निश्चय न कर सकने 
वाले लोगों की बुद्धिय अनेक और अनेक मार्गों में चलने 





वाली होती है । 

.._ उस मलुष्य से बढ़ कर असफल मनुष्य और कौन 
होगा, जो अपनी ज़ीबन-यात्रा के लिये कोई सा्ग ही निश्चित 
मकर सके | ओर जिस मनुष्य के पास निश्चय करने बाली 
बुद्धि नहीं उसे इस असफलता के गडे मे अवश्य ही गिरना 
होगा। असलः मनुष्य के लिय आवश्यक है कि वह अपनी 
बुद्धि मे, ऊपर लिख. उपायों से सत्वगुण को जगा, आर उस' 
के ऊपर आत्मा की इच्छा-झ्क्ति का प्रकाश डाल, उसे 
निर्णय करने के योग्य बनादे, जिस से कि डस के प्रकाश में 
चलता हुआ मनुष्य, अपने डद्देश्य को ज्ञान वाले यथाथे 
मांग का यात्री बन सके | द 

यहां तक हमने “इन्द्रियों अथवा मन के द्वारा भक्राश 
"में आये हुए अनुभवों की समालीचना करना बुद्धि का काम 
हू” यह बतलाने की चेश;की है, और इस सम्रालोचना के 
द्वारा हस किसी यथार्थ निर्णय पर पहुंच सके इस के लिय 
बुद्धि भें सत्वगुण को जगाने की प्रेरणा की है । अबे हम यह - 
बतलाना चाहते हैं कि बुद्धि का केवछ यह एक ही काये-- 
क्षेत्र नहीं है, यह ओर भी कई ख्यथानों पर कार्य करती हुई 
देखी गई है | मनुष्य को अविद्या आदि छेशों के कीचड़ से 
खींच कर बाहर,निकाल लेना भी बुद्धि देवी का ही काम 
 हैं। हम अपने आंप को (आत्मा और शरीर के सम्बन्ध को ) 
ओर अपने साथ' सम्बन्ध रखने वाली, परिवार, भवन, 
भूमि, धन आदि सामग्री को नित्य समझे -हुए हैं। चाहे हम 
यह कहते भी रहें कि यह सब जगत्‌ बदल रहा है, नाशवान 
हैँ, परन्तु जिस समय कार्य-क्षेत्र मं पहुंच हमारे व्यवहार ही 


मसमसोशिक्ञान नशा शावस्य टझप हप्फ्‌ 
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ओर कोई दृष्टिपात करता है तो उसे यह प्रतीत हुए बिना 
नहीं रहता कि हम अपने आप को ओर इस्र सामग्री को 
नित्य मान रहे हैं। हम अपनी इस सामग्री स इतना घना 
सम्बन्ध जोड़ छते हैं. कि उस के वियोग का: कभी ध्यान भी 
नहीं आता, अर इसी लिय हम अपना कार्य-क्रम इतना 
लम्बा बना लिया करते है कि औीवन के अनस्तिम समय तक 
भी पूरा होने में नहीं आता | हमारे उस कार्य-क्रम का लक्ष्य, 
ऊपर गिलाईं गई इस खसामश्री के प्राप्ति, न्यय आर वृद्धि ही 
हुआ करते हैं। इसी चक्र में पड़े हुए हम “मानव-ज्ीवन का 
यथार्थ ध्येय क्‍या है ?” इस विषय पर विचार करने में भी 
असमर्थ रहते हैं। कारण स्पष्ट हे कि हमे इन सांसररिक प्रको- 
भनों के लिये बसाय हुए कार्य-ऋ्रम से कभी अवसर ही नहीं 
मिलता, हमारे अन्तःकरण पर प्रश्॒त्व रखने वाली अविदय्या 
का यह एक अड़् है। यदि हम यह निश्चय करले कि “यह 
सब सामग्री अनित्य है, आ।र अतएणब इस के साथ हमारा 
सम्बन्ध कुछ काल के छिये ही है, बह तत्व भर हैं जिस के 
साथ हमारा शाश्वत सम्बन्ध हे”, तो हमारा दृष्टिकोण ही 
बदल जावे, ओर इसी लिये हमें अपने कार्य-क्रम में भी कुछ 
परिवतन करने पड़ें। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 
कि अन्तःकरण से अविद्या के इस परदे को हटाने ओर अपने 
दृष्टिकोण के बदलने के काये में. बुद्धि के अतिरिक्त हमारा 
ओर कोई सहायक नहीं । 

इसी प्रकार कितनी ही अपवित्र वस्तुओं को पविन्न, 
दुःख-दायक वस्तुओं को खुखदायक, ओर अनात्म वस्तुओं 
को आत्मा समझ कर, हम किसी ऐसे कार्यक्रम के स्रोत 
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में बह चला करते हैं ज्ञिस से पार होना कठिन होजाया 
करता हैं । अविद्या के इन तीन महास्त्रोतों म॑ं बहते हुए 
मनुष्य को, इन से निकाछ कर बाहर खड़ा करना भी बुद्धि 
का ही काम है | द 

हम अपने आत्म-चेतन्य ओर दारीर, मन, इन्द्रिय 
आदि जड़-समुदाय में भ्द नहीं किया करत, ओर इसी 
लिये इन में से फिसी के विकार से अपन आप को विकारी 
समझ दुःख मानने लग जाया करत हैं। अविद्या से उत्पन्न 
हुई इस अभद-भसावना को अस्मिता कहते हैं। अपनी सम्ब- 
न्धित वस्तुओं के साथ अपना नित्य सम्बन्ध समझ कर ही 
हम इन से मोह करने लगा करते हैं, ओर इसी का नाम 
राग है। ज़ब हम इन वस्तुओं को अपनी बनाना.:चाहा 
करते हैं, ओर ये हमारी न होकर दूसरे की होजाया करती 
हैं तो द्घ का जन्म होता हे, ओर इस के उत्पन्न होते ही 
, हम कई प्रकार के झमेलों में फंस जाया करते हैं। “हमारा 
इस शारीर से कभी वियोग न हो” यह भावना अभिनिवेश 
के नाम से कही जाती हैं। इस से वियोग होन का .कोई 
- अवसर अामने आते ही हम अनेक चिन्ताओं में फंस दुखी 
होजाया करते हैं| 
... जिस प्रकार अविद्या नामक छरेश से छुड़ाने का 
साधन बुद्धि है, इसी प्रकार ऊपर निर्दिष्ट किय गय अस्थमिता, 
राग, देष ओर अभिनिवेश इन चार छेुंशों से छूटने के लिये 
भी हमें बुद्धि का ही आश्रय छेना पड़ेगा। यह एक दूसरा 
क्षेत्र हे जहां काये आरणम्भ करने के बाद बुद्धि, मनुष्य के 
लिये अनेक छहित-कारक अचस्थाओं को प्रकट कर सकती है । 
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बुद्धि में छेशों के वनन्‍्धनों को काटने की योग्यता उत्पन्न 
करने के लिये उसे साण पर चढ़ाना दोगां। और बद्द साण 
विवेक की साण हैं| आत्मा क्‍या है ? शरीर आंवि प्रकृति: 
समाज क्या है ?, इन का बास्तल म- परस्पर क्या सम्बन्ध 
: हैं? आअ.र इस सम्बन्ध से इस जीवन में मसुष्य अधिक से 
अधिक छाभ किस प्रकार डठा सकता हैं !; इन सब प्रश्मों 
पर घर्म-शार्यों तथा तर्क का आश्रय ले बार बार मनन 
करने पर; बुद्धि विवेक के योग्य बन जोती है । और विद्यार्थी 
तथा अंभ्यासी, इस दचुद्धि के प्रकाश में जीचर्न के कतेब्य- 
मार्ग का निश्चय कर, छ्लेशों के बन्धन से छूट, सनन्‍्तोष तथा 
धैये को प्राप्त कर, इस जीवन में भी आनन्द के मधुर फल 
का आसवाद लेता है, और परलोक का भी मार्ग उज्ज्वछ 
बना लेता है। 


संस्कार कहा जासकता है; ओर बुद्धि के ईस कार्य-झनत्रे 
के विवेचन पहिले हो खुंका है, इस लिये यह पुनरुि 
समझी जासंकती है; परन्तु एस है नहीं । पहिले प्रकरण में 
बस पर इस समय के अनुभंवों द्वारा पढ़े हुए शुद्ध से 
'इंकीरों की हंढे करने का काये बुद्धि के अधिकार में दिया 
_ गयीं थां। औरं इस प्रकरण में चित्त यर पड़ी हुई, अंधिवेंके 

से प्रकट होंकरे स्थिर हुई हुईं, क्ुशं नमक जन्मे-जन्मान्तेर 
की वासंनाओों को, शिंथिले कंरं उखाड़ देने का काम बुद्धि 
कर रहीं है| अंतः बुंद्धि के ये बिंभिश्वं दी कार्यक्षेत्र हैँ, 
पुनंरुक्ति नहीं है | 
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यदि बुद्धि को अपनी इच्छा-शक्ति से विधक के कारये 
में लगा, आत्मा इन छेशों से पिण्ड छुडाले, तो अपनी इच्छा 
के अनुसार किसी भी कार्येक्षेत्र मे सफल हो सकता हैं। 
परन्तु छ्लेशों के रहते हुए इस के कार्य-क्रम की सारो बाग- 
डोर उन के हाथ में रहती है। ओर जिस प्रकार नदी के 
अत्यन्त वेग वाले प्रवाह में बहते हुए जन्तु का नदी से बाहर 
निकलना कठिन होजाता है और उसे अपनी भी सुध नहीं 
रहती, ठीक यह ही दक्षा छेशों के प्रबाह में बहने वाले 
आत्मा की हुआ करती है। अब साधक समझ गये होंगे कि 
बुद्धि से इस कार्य क्षेत्र मे बलपूचेक आग बढ़ छेशों से छूटा 
हुआ मनुष्य कितने अलभ्य लाभ उठा सकता है| 
थे दो उदाहरण हम ने वतमान और भूत वासना-चकऋ 
पर बुद्धि का अधिकार स्थापित करने के लिये दिये । इस के 
अतिरिक्त अपन भविष्य के कार्य-क्रम को रुचिकर तथा 
महत्वपूर्ण बनान के लिये भी बुद्धि हमारा खुयोग्य मार्ग 
दरोक सहायक है । अपने भविष्य के कार्यक्रम को हम 
जितना ही अधिक बुद्धि के उज्ज्वल प्रकाश में निश्चित करने 
की चेश्ञा करेंगे, उतना ही शीघ्र सफलता देवी के द्वार तक 
पहुंचने का हमें अवसर मिल सकेगा उदाहरण के रूप में 
एक मनुष्य परतन्त्रता की बेडियों से जकड़े हुए अपने देश के 
__ बन्धन काटना चाहता है। उखे अपने इस कार्य को आरम्भ 
करने से पहिले बुन्धन के कारणों पर पूरा विचार करना 
होगा, अपनी निबेलताओं पर पूण्णेरूप से दृष्टि डालनी होगी, 
ओर इस के बाद उन कारणों तथा निर्बताओं के दूर करने 
के साधन सोचने तथा संभ्रह करने होंगे । इस प्रकार इस 
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भविष्य के कार्यक्रम का सोचना ओर निश्चय करना बुद्धि 
का ही काम है। बुद्धि का यह तीखरा कार्य-क्षेत्र भानव- 
जीवन के सारे ही कार्यक्रम को अपने अन्दर समेट ठेता 
है; इस लिये जो हमारी सारी ही जीवन-चर्या की उत्तर 
दाता है उस बुद्धि देवी को सात्विक भावनाओं से भर हमें 
आगे बढ़ने के छिये सावधान होजाना चाहिये । 

हमें यह समझ लेना चाहिये कि हम यात्रा कर रहे 
हैं। मार्ग में बीहड़ जहुल है और घना अन्धकार हैं। यह 
यात्रा हमारी जीवन-यात्रा है, यद बीहड जज्ञल हमारे जीवन 
की उलझी हुई समस्याएं हैं । ओर इन समस्याओं को खुलझा 
न सकना ही हमार सामन अज्ञान का घना अन्धकार है । 
भगवान की कृपा से हमार हाथ में बुद्धि का खुन्दर दीपक 
आगया है | इस के ऊपर चमकता हुआ सत्वग्रुण का खुन्दर 
शीशा लऊूंगा हुआ हे । इस के अन्दर रजोग्रण की दहकती 
हुई ज्याला जल रही हैं। यह ज्वाला और यह शीशा दोनों 
मिल कर उस बीहड जकूुल में हमे मार्ग दिखला रहे हैं | इस 
प्रकाश में हमें अपनी समस्याओं की उलझने और उन के 
सुलझाने के उपाय दोनों ही स्पष्ट दिखाई द रहे है । द 

यद्यपि हमें यह अच्छा सहायक मिल गया है, और 
हम न सफलता से मार्ग पर आग बढ़ना आरम्भ कर दिया 
है। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी इस 
रजोगुण की ज्योति में से निकल कर तमोशुण की स्थाही 
शीशे को कभी भी मेला कर सकेती है, और यह प्रकाद्ष 
अन्धकार के रूप से बदल सकता है। अतः हमें यह यल्ल 
करत गहना होगा कि इस ज्योत्ति में यह स्याही उत्पन्न ही 
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नहाने प.त्र | इस के लिये हमें दो उपाय केरने होंग। पक 
यह कि बाहर के घायु का प्रबछ झोंका इस ज्योति को 
हिलाने ने पावें । ऑर दूसरां यह कि उस ज्योति के आख 
पाख के छछेद्"रों से आंकरे उसे जीघंन देने वाला मन्द मम्द 
वायु बन्द म॑ होने पावे | 

विद्यार्थी स़र्मेझ गये होंगे कि बुद्धि की ज्योति को 
हिंलाने वीला यह वायु का प्रबल झेंका विश्लेंपे हैं; जिस की 
कि उत्पत्ति अधिवेक अरथंबी अज्ञान से हुई है। हम यदि 
बद्धि को स्थिर करंना ओर तमोगुणं से बचाना चाहते हैँ तो 
हँमे अविवक और अज्ञांन का मुख बन्द कैरनां पड़ेगा, और 
इस का उपाय है सद्भ्नन्थों को स्वाध्याय, सत्सक्ष ओर 
सत्कर्मों का अभ्यास | ज्योति के आस पास के छिठ्ठों से 
' आने वाला मन्द मंन्द वायु; आत्मा की इच्छी-शक्ति है। यह 
कौन मान सकेता है कि खानी के सर्जंग हुए वदिना सेवक 
सांवधान रह संकेंगे । हमारी इस थधुदधि देवी का स्वांमी 
चेतन आंत्मां भी यद्यपि इस की पीठ पीछे सदा ही विद्यमान 
शहता हैं! परन्तु भेद केचल इसमा है कि यह कभी जांग 
रहा होता है ओर कंभी सोजातों है। निश्चय ही अब यह 
ज्ञांग रहा होता है तो इस की इच्छा-शंक्ति का मधुर मधुर 
वायु इमारी बृंड्धि की ज्योति को जीरवन-दान देंता रहता है, 
और यह ज्योति तेमोग्रुण के आक्रमण से बची रहती है। 
_ परन्तु इस की पलेक के झपकते ही; ओर इच्छा-दाक्ति कै 
भन्द पेंड्ते हीं, ज्वाला और शीक्षीं दोनों ही तमोगुर्ण सें 


विकट भागे में अन्धकार में खड़े होंगे। अतः सफलता के 
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अभिलाषी यात्री के लिय आवश्यक है कि वह सावधान 
रहता हुआ अपनी इच्छा-शक्ति के प्रभाव से विक्षेप तथा 
अविवेक को दूर कर अपनी बुद्धि की ज्योति को स्थिर तथा 
उज्ज्वल बनाये रकखे । हमें पूण आशा है विद्यार्थी-गण तथा 
* अभ्यासी सज्ञन इस प्रकार इस मार्ग का अनुसरण कर 
अपनी जीवन-यात्रा को निष्कण्टक बनाने मे पूणेतया सफल 
होंगे। उन के सामन उन की बुद्धि का दीपक सदा अपने 
खात्विक प्रकाश स चमकता रहेगा | 
प्रशान-मन के सम्बन्ध में संक्षेप से जिन दिषयों का 
वर्णन किया हैं, आशा हैं उस से पाठक लाभ उठावेंगे। 
अब हम उस के, मन ओर इन्द्रियों के सहयोग से 
होने वाले एक ओर कार्यक्रम का दिग्दशन करा, इस प्रसह 
को समाप्त करंग । 
जिस समय आत्मा किसीं विषय को जानना 
चाहता हे उस समय वह प्रश्नान-मन अर्थात्‌ बुद्धि को 
अपनी उस इच्छा से प्रेरित करता है, और बुद्धि दैवमन 
को डस काये का सम्पादन करने के छिये प्ररणा करती 
है। देवमन भो अपने सहकारी श्ञानइन्द्रियों को उस विषय 
का अनुभव करन की प्रेरणा करता है, ओर इन्द्रिय उस 
विषय का अनुभव कर उस की सूचनाएं बुद्धि के पास 
मस्तिष्क में भेज देते हू। बुद्धि फिर यदि उस विषय के 
सम्बन्ध में ओर कुछ अधिक श्वातव्य होता है, तो देवमन 
को, ओर अधिक एकाशभ्र हो उस विषय की अन्य विशष- 
ताओं को ज्ञानन की प्रेरणा करती है। ओर यदि ओर कुछ 
ज्ञातव्य महीं, भर उस ज्ञान के बाद कुछ कर्म आरम्भ करने 
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की आवश्यकता होती है. तो यक्षमन को कर्म करने के लिये 
प्रेरणा कर देती है, और वह अपने खहयोगी इन्द्रियों से वह 
कम कराना आरम्भ .कर देता है। इस प्रकार जहां क्रिसी 
विषय का विवेचन अथवा निर्णय करेना प्रशान-मन का कार्य 
है, इस के साथ ही देवमन और यक्षमंनत्र से काम लेना भी 
' जसर का काये है | | 





वेतसूमन , .  .- 


प्रक्ञान-मन के प्रकरण में हम ने बुद्धि का-बणन किया 
है | इस प्रकरण में “चतस”' का वर्षन किया ज़ाबेगा। चेतस: 
को दाशनिक परिभाषा में “चित्त” कहते हैँ | चित्त अंन्तः- 
करण का वह भाग।है, जिस पर देवमन के क्षेत्र में हुए अनु - 
भवों, और यक्षमन के क्षेत्र में होने वाले कर्मों के संस्कार 
अड्डित रहते हैं । क्‍ 

हम पहिले लिख आये हैं कि अनुभव के बाद चित्त 
पर पड़े हुए संस्कारों का परीक्षण बुद्धि के द्वारा होता हे । 
बुद्धि कभी मनन.के रूप मे ओर कभी निद्ध्यासन के रूप 
में इल अनुभवों पर प्रकाश डाला करती है जिस से कि थे 
संस्कार परिपक्कत होजाते है। और,जब कि बुद्धि के बहुत से 
कार्य-क्रम का. चित्त के साथ सम्बन्ध है तो चित्त का स्थान 
भी बुद्धि के साथ ही मस्तिष्क में होना चाहिये । 

हमें पुराने अजुमवों का स्मरण चित्त पर प्रड़े हुएः . 
संस्कारों के आधार पर ही हुआ करता है | और स्मरण करते 
समय सबंदा मस्तिष्क में फेले हुए ज्ञान-तन्तुओं से ही काम 
लिया करते हैँ, -इस लिये इस हेतु से भी चित्त का स्थान 
मस्तिष्क में ही होना चाहिये । 

शोनेन्द्रियों के सब अनुभव संस्कार के रूप में चित्त 
पर अद्लित होते हैं, और ज्ञान-इन्द्रिय खब सिर के खावप 





' इस ल्य्छ्ि चित्त कप स्थान भी वहां ही होना 


रूग हुए हैं, 
चाहिये | 
चित्त की व्याख्या वप इस धीसरे मन्त्र मे यह 
वाक्य आया है, अस्त प्ज्ासु! (उत्पक्ष होने चाली 
त्रक्तियों मं अमर )। तात्पये यर- है कि सिस्त में अनेक इृच्तियें 
अथवा ज्ञान उत्पन्न हो हो फश- न रोते रहते हैं। उन के 
नसश्ट होने पर भी चिक्त मे उन का कुछ प्पाव शेष रह जञाता 
कहते हैं। उन दृत्तियों की 
» ये ज्त्प्-कन्मान्तर में भी 
यदि प्विशेधि भावनाओं से 


है, जिसे बासना या संस्कार 
भांति ये संस्कार नष्ट नहीं देफेत 
चित्त का ही अज्ञ बने रहत है 
"आत्मा ईन के उख्ताइ़न का यक न करे। और यह ही कारण 
है कि इन्हें यहां अमर कहा है. | संस्कार और चित्त प्रायः 
एक तत्व सा ही बने हुए ह अतः संस्कारों को अमर कहते 
हुए 'यहां चित्त को ही अमर , हु दिया गया है। यद्यपि ये 
संस्कार भी प्रयल से नष्ट किस्के सकते हैं, इस लिये सदा 
रहने वाले नहीं हैं, तथापि आए की जनसी क्क्तियों की अपेक्षा 
तो ये अमर हैं ही। क्योंकि ये दो क्षण य्दद कर नष्ठ हो 
जाती हैं, और ये जन्मान्तरों ३ रहते है | और इसी लिये 

इन्हें यहां अमर नाम दिया गश है। 

अन्तःकरण का यह भाज प्रभु के इस विचित्र अगत्‌ मे 
अनोखी रचना है। हम इसके देखे कूर्ष की उपमा दे 
सकते हैं जिस काजऊः गलछ है ओर जिस भें अनेक छोटे 
बड़े जन्तु लैंताए कत :। इसजरू में किस किस स्थान 
पर कोन कान से आए करण जन्‍्नु हैं, हम इस का कुछ 


ता मल । "यू + थे >2 ईद 
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पता नहीं छगा सकते । किसी समय कोई जम्तु अचानक ही 
पानी के ऊपर आज़ाता है तो हम उसे देख सका करते है 
अन्यथा नहीं । 

ठीक इसी प्रकार हमार चित्त की गम्भीरता का भी 
कोई अन्त नहीं । जन्म जन्मान्तर के ओर इस जन्‍म के भी 
अनुभवों के संस्कार इस में किस किसे स्थान पर पड़े हुए. 
है, इस का हमें कोई ज्ञान नहीं । अब कोई संसरकार ऊपर 
आकर स्मृति के रूप में प्रकट होजाया करता है तब ही हम 
इसे जान सका करते हैं। गोता रूमान वाले कीगोग गहरे 
पानी में सोता छगा कर अपने काम का जन्तु निकाल रूप्ते 
हैं। अर इसी प्रकार किसी संस्कार को जगान की इच्छा 
करन वाले छोग चित्त के गहर पानी में ध्यान का ग्रोता 
लगा अपने अभीष्ट संस्कार को जगाने में समर्थ होजाते हैं। 

चित्त की आश्रयेजनक रचना की ओर ध्यान दीजिये 
कि कोई संस्कार दूसर संस्क्रार से न मिलने पाता हैं, अर 
न एक दूसरे को दबा सकता हैं। जिसे निकालने की इच्छा _ 
करो यह अलग शथलग अकेला ही निकल आता है, और हमें. 
यल करने पर भी यह पता नहीं चलता कि यह चित्त के 
क्रिस पटल से आया है| आत्मा को कुछ पता नहीं था कि 
यह संस्कार कहां हे, उस न केवल उस के पाने की इच्छा _ 
से ध्यान लगाया ओर वह ऊपर आंगया । ध्यान की क्रिस 
आंख ने उसे देखा ओर उस का कोन सा हाथ इस पकड़ 
कर ऊपर ले आया इस का कुछ पता नहीं । 

कई बार टस्या ध्यान लगाने पर भी हम अपने अभीष्र 
सेस्कार को पा नहीं सका करत | बार बार मसाथा टकरसल 
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पर भी उस की स्छति नहीं हुआ करती । इस में कारण है 
अनुभव के काल में की गई हमारी अपनी उपेक्षा। हम ने 
अनुभव के समय डस के संस्कार को सावधान हो, खय्ये सं- 
भाल कर चित्त भें रखने की चेष्टा नहीं की | वह हमारी उपक्षा 
के कारण हमारे अज्लान में ही चित्त के किली कोने में ज्ञा बेठा 
हैं। और जब बात ऐसी है तो हमारा ध्यान. उसे खोज़ कर 
निकालेसा भी तो कहां से ? बस्तुतः ऐसे ही लोगों की 
_ झ्रण-शक्ति निबेल होजाया ऋरती है जो अश्ञभव के काल 
में उपेक्षा रखते हैं-अवधान ले काम सहीं छिया करते | हमें 
अपने अचुअव को चित्त के अपेण करते समय उसे यह कह 
देना चाहिये कि में अपनी यह वस्तु तुम्हें दे रहा हूं. इसे 
संभाल कर रखना | चित्त निश्चय ही उसे संभाल कर 
संकखेगा, और यथा समय मांगने पर हमें दे देगा। 
संस्कार को ओर अधिक प्रबल तथा शीघ्र जगने 
योग्य बनाने के लिये हम उसे चित्त के अपेण करते समय 
किसी प्रसिद्ध संस्कार को साक्षी के रूप मे साथ दे सकत 
 हैं। जैसे (कि हम अपने चित्त को, सुरक्षित रखन के लिये 
श्रमर का संस्कार दे रहे है । श्रमर को हम ने अब पहिली 
बार ही देखा हैं। इस से पहिले हम ने कमल के फ़ूल को 
याज़ार में बिकते हुए कई बार देखा है, अर उसे भली 
भांति जानते हैं। यद प्रसिद्धि भी हम ले कई बार खुनीं है 
कि ख्रमर कमर के फूछ पर बेठा करता है। अब हम श्रमर 
को चित्त के अपेण करते समय कमल का फूल भी सामने 
खड़ा कर देंगे। स्मरण करते समय श्रमर याद न भी आया 
तो कमझछ के फूल को याद कर छेना हमार लिय कठिन न 
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न होगा | और इस के बाद तत्काल ही उस के साथी भ्रमर 
का याद आजाना सव्वेथा सम्भव है । 
यह हम ने एक दृष्टान्त दिया है। हमारे इस निर्देश 
का तात्पय यह है कि संस्कार को इस योग्य बनाने के लिये, 
कि हमें उस से स्प्रति की इच्छा होते ही, वह चित्त के चाहे 
किसी भी पटल में हो, तत्काल प्रकट होसके, तो जहां हमें 
इस बात की आवश्यकता है कि आत्मा ज्ञान के समय उस 
के ऊपर अपनी इच्छा-दक्ति का पूरा प्रभाव डाल रहा हो, 
और जहां यह आवश्यक है कि देवमन के अवधान के प्रकाश 
में हम बार बार भली भांति मनन की रीतिं से उस का 
परीक्षण करले, इस के साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम 
उस्र का नाता, चित्त में पहिले से ही संभाल कर रकखे हुए 
किसी प्रसिद्ध संस्कार के साथ जोड़ रू | 
विद्यार्थी महोदय भली भांति ज्ञानत होंगे कि वे जब 
कोई पुस्तक आदि से अन्त तक पढ़ जाया करते हैं, और 
खार बार उस का मनन कर उस स्मरण करने का यज्ञ किया 
करते हैं, तो उस पुस्तक के विषयों का अनुभव उन्हें जिस 
क्रम स हुआ है, ओर जिस क्रम स उस के संस्कार चित्त में 
संभाल कर रफ्खे गये हैं, उसी क्रम से उन संस्कारों की लड़ी 
की लड़ी उन के चित रूपी दृध पर मक्खन की भांति तरने 
लग जाती है, और उन्हें उस खारे ही पुस्तक का स्मरण 
सहसा होज्ञाया करता है | 
इसी प्रकार ज़ब कोई चक्ता किसी विषय पर भाषण 
देने लूगता है तो उस से प्रथम वह अपने भांषण के कुद्छ 
शीर्षक अपने चित्त में क्रम से संभाल कर रख देता है, और 


न्>३ 
जप 
5] 





फिर वोछते समय उस के बिना ढूंढें ही एक के बाद दूसरा 
शीपेकैअपने आप उस के सामने विला क्रठिनाई के आता 
चला जाता है। ः क्र 
ठीक इसी प्रकार किन्हीं पुराने प्रसिद्ध संस्कारों की 
माला में पिरोये गय किसी शवीन अप्रसिद्ध संस्क्रार का भी 
उन के सहयोग से स्सरण हो आना सरल होज्ञाया करता हैं। 
_ महर्षि कणाद ने लिखा है कि ड.._ 
आत्ममनसोः संयोगविशेषार््सस्काराच स्थृतिः | 
वैशेषिक अ, ९, आ. २, ख्‌. है 
आत्मा और मन के विशेष संयोग से अ,र संस्कार स 
स्मरण होता है । गा. क्‍ 
यहां मन शब्द चित्त के अर्थों में आया है, यहां 
स्मरण के लिये कारण रूप से जहां संस्कार का नाम लिया 
गया है, उस के साथ ही आत्मा और मन के संयोग को भी 
स्मृति का कारण माना गया है। परन्तु आत्मा और मन का 
साधारण संयोग स्छति को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः 


यहां विशेष संयोग को स्खृति का कारण कहा है। संयोग 
की विशेषता यह ही हे कि चित्त का वह प्रदश आत्मा के 
सामने आवबे जिस में स्मरण का डंपयोगी संस्कार पड़ा हुआ 

है.। ौर यद्द तब ही होसकता है कि जब आत्मा ने अपनी 
इच्छा-शक्ति के बहू से अवधान के द्वारा प्रत्यक्ष के समय 
उसे चित्त के किसी कोने में संभाल कंर स्थिर किया होगा । 


कर. | आम ॒ श्र 
हम से चित्त का निवास स्थान मस्तिष्क चबतलाया हैं. 
इस का यह अर्थ नहीं कि चित्त एक छोटे स बिन्दु के समस्त 
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करोड़ पदार्थ हे अौर मस्तिष्क के एक कोने में शहता हे । इसस 
इतन छोटे सर पदार्थ में ज़न्म जन्मान्तर के तथा इस जन्म के 
सहस्लों संस्कारों का समा जाना ओर प्रथक्‌ रूप से स्थिर 
रहना कैसे सम्भव है । अनुभवों के बार बार होने वाले 
आन्दोलन ओर उस के प्रभाव एक छोटे सर स्थान पर पड़े 
हुए पहिले प्रभावों को स्थिर भर अविरल कैले रहने देगे। 
अतः यह भानना पड़ेगा कि चित्त एक्त ऐसा विशाल भण्डार 
ह जिस में संस्कारों की विशाल सामग्री अविरल रूप से 
स्थान स्थान पर रक्‍कखी हुई है । अर इसी लिये हम न इस 
पक गम्भीर कूए की उपमा दी ह 5 

चिक्त के भण्डार का हमार सारे शरीर से ओर उस 
' के बाहर केे आकाश मण्डल ले भी सम्बन्ध होना चाहिये। 
यह बात ध्यान दे योग्य है कि जब हम किसी दूसरे नगर 
की किसी वस्तु को जिसे क्रि हम ने पंहिले कभी उसी नगर 
में देखा था, थाद करना चाहा करते हैं, तो उस नगर का 
सारा का खारा चित्र हमारे मन के सामने आजाया करता 
है, अर हम इस डसी स्थान पर देख रहे होते हैं जहां कि 
यह नगर बसा हुआ है, ओर तब हम॑ बह वस्तु, जिसे कि 
हम याद करना चाहा करते हैं, याद आजाया करती है। 
स्मरण की यह प्रक्रिया हमारे चित्त के बाह्य सम्बन्ध को 
प्रकट कर रही है | 

हम पहिले लिख आये हैँ कि जिस तत्व से हमारे 
अन्तःकरण का निर्माण हुआ है, वह अब भी आकाइ-मण्डरू 
में सर्वत्र भरा हुआ है, स्मरण की इस गअक्रिया में हम उसी 
के सहयोग से सफल हुआ करते हैं| 


क- ०. ९७ “न 


है है 


खत > 


कभी कभी चित्त पर पड़े हुए गहरे प्रभाव की तरह 
कोसों दूर बठे हुए किसी निकट सम्बन्धी दूसरे भनुष्य के 
चित्त को भरी प्रभावित कर दिया करती हैं। ऐसे प्रभाव को 
प्रकद करने वाले ६-७ दृष्ठान्व णक बार वेदिक-धर्म! में 
सात्वलेकर जी ने दिये थे, और अन्य भी कितसे ही सज्ञनों 
से उन्त के अपने अनुभव में आई हुई इस प्रकार की घटनाएं 
खुनी हैं। यहां हम - एक अपने साथ बीती हुई घटना का 
डल्ेख पाठकों के परिचय के लिये करना चाहते हैं । ह 
लग भग २८ वर्ष हुए मेर पिता जी अतिखार के रोग 
से पीडित हो गये | वे अपने घर म जिला मेरठ में रोग-शय्या 
पर पड़े थे, और में उन दिनों ग्रुरुकुछ पोठोहार चोहा-भक्तां 
में कार्य करता था| मुझ घर गये चार पांच वर्ष हो गये थे । 
इन दिलों मेरे मन में बार बार यह भाव रह रह कर उठने 
लेगा कि पिता जी से मिलना चाहिये। विशेष बात यह है 
: कि इस चार पांच वर्षो में घर ज्ञान की कोई भावना हो मन 
जागृत नहीं हुई थी। चार पांच दिल के बाद तो मुझ 
इस भाषना ने घर जाने के लिये विचश ही कर दिया, और 
में घर चछा गया। वहां ज्ञाकर पता छगा कि जिस दिन से 
मेरे चित्त में य भाव उठने छगे थे, उसी दिन स पिता जी ने 
मुझ बार बार याद करना आरम्भ किया था। मेरठ के एक 
आम से चल कर ये भावनाओं की तरह राबलपिण्डी के 
एक ग्राम में बेठे हुए भर चित्त तक जिस तत्व के सहयोग 
से पहुंचीं उसे भी हम चित्त का एक भाग ही कह खकते है । 
चित्त के इस भाग का वणन हम घ्ृति के प्रकरण मे करंगे | 
यहाँ केवल इतना बतला देना चाहते है कि प्रत्यक्षीकरण के 


हि. 





मनोविज्ञान तथा शिवसडूल्प श्डट 
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बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं का सम्बन्ध बाहर के प्रदश मे 
विद्यमान चित्त तत्व से भी है, ओर वह जिस प्रकार दो चित्तों 
के मध्य में सम्बन्धित होकर पूर्वोक्त अनुभवों में सहायक हे 

इसी प्रकार स्मतियों में भी वह ही सहायक है | बहुत 
सम्भव है कि यह सर्वत्र फैला हुआ सहकारी तत्व हमारे 
चित्त का भह् हो, और हमारे चित्त पर पड॒ हुए वे संस्कार 


इस विशाल भण्डार में पहुंच ज्ञात हों जिन्हें कि हम गम्भीर 


ध्यान से ढूंढ कर निकाला करते हैं । 
केवल्य-पाद के दशर्वे सूत्र का भाष्य करते हुए म हषि 
व्यास मे इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है । 
पहिले व इस विषय पर अन्यों का मत दिखलाते 
हुए लिखत हैं :-- 
._ घटग्रासादप्रदीपकर््प सड्डोचविकासिचित्त शरीरपरिमा- 
णाकारमित्यपर ग्रतिपत्नाः 


जिस प्रकार घड़ में रकखे. हुए दीपक का प्रकाश 


“सिकुंड कर घड़े जितना, और मकान मे रक्‍सखे हुए उसी 


दीपक का प्रकाश फेल कर मकाम जितना होजाता है, इसी 
प्रकार छोटे अथवा बड़े शरीर में ज्ञाकर सिकुडता और 
फेलता हुआ चिक्त, शरीर जितना बड़ा ही होजाता है | 
ग्रह अ.रों का मत है । 

आग चल कर वे अपना मंत दिखलाते हुए लिखते हैं 


वृत्तिरेवास्य विशुनश्वित्तस्य सझ्लोचविकासिनीत्याचाय! । 
चित्त.तो व्यापक है, वह में सिकुड़ता है ओर न 


| 
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फेलता हैं। उस की वृत्ति में संज्ञोच और विकास होते हैं, 
अतः सिकुड़ना ओर फेलना वृतक्ति का धर्म है चित्त का 
नहीं । यह आचार्यों ने स्वीकार किया है । 

इस प्रकार अपने आचश्ाये स्रयम्भू जी के मत को ही 
सिद्धान्त स्वीकार करते हुए महर्षि व्याख न अपनी भी 
सम्मति इसी मत के साथ प्रकट की है। और इस मत को 
स्वीकार कर लेने पर हमारे चित्त का बाहर के प्रदर्शों से भी 

ष्ट, 

सम्बन्ध अनज्ञायास ही सिद्ध होजाता है | 


कई नवीन मनोविश्ञान के पण्डित, मस्तिष्क में काम 
करने वाले किसी विशष शान-तन्तु-मण्डछ को चित्त मानते 
हैं। परन्तु चस्तुतः बात ऐसी नहीं है । उस छोटे से शान- 

 तन्तु-मण्डल में चित्त में होने वाले अन्तन्त संस्कारों का स्थान - 

कहां ? हां इस तन्तुमण्डल को, चित्त में पड़े हुए संस्कारों 
को जगाने का साधन-एक विशेष प्रकार का आला-कह 
सकते हैं। चित्त तो सत्थ, रज् ओर तम के योग से बना 
हुआ एक विस्द॒त तत्व है, जिस में कि इन शु्णों की न्यूनता 
ओर अधिकता के कारण कई प्रकार के परिवतेन होते रहते 
है। यंद चित्त ही संस्कारों का आधार है। 

- यदि चित्त को मस्तिष्क यन्‍्ज्र का ही भाग मान लिया 
जाये तो दूसरे जन्म में इस जन्म की वासनाओं का जो प्रादु- 
भाव देखने में आता हैं उस का क्‍या समाधान होगा। 
क्योंकि यहां के मस्तिष्क का ह्वान-तन्तु-मण्डल तो यहां दी 
समाप्त दोजाता है, भर उसे भस्म भी कर दिया जाता हैं, 
अतः मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तु मण्डल को चित्त नहीं कह सकते ! 


| है पाई कक गए हप घष के 





खितत मे संस्कारों की उत्पक्ति का क्रम व्यास जी न 
इस प्रकार माना है ।-- 
तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश्र 
बत्य इत्येव॑ बृत्तिसस्कारवऋमनिशमावतेते । 
योग, १५ व्यास-भाष्य । 


इस प्रकार के संस्कार चित्त की वृत्तियों से ही उत्पन्न 
होत हैं, और इन बृत्तियों की उत्पत्ति संस्कारों से हुआ 
करती है । इस प्रकार घृत्तियों और संस्कारों का यह चऋ 
सिरन्तर चछूता रहता हैं । । 


महर्थि व्यास के इस घक्तव्य के अनुसार अन्तःकरण 
की वृत्तियों की रखता संस्कारों के आधार पर होती है, और 
उस वृत्तियों से फिर चस ही संस्कार चित्त क ऊपर अज्लित 
होते चले जाते हैं । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि यदि वृत्तियें संस्कारों - 
के आधार पर ही बनती हैं तो मनुष्य के जीवन में कभी 
कोई परिवेतन न आना चाहिये। जो संस्कार चिक्तष पर 
भ्ड्धित हो चुके अब उन के अनुखार ही दृत्तिये बनेंगी, और 
उन वृत्तियों के अनुसार वैसे ही और संस्कार चित्त पर 
अजड्जलित होते चले जावेगे अथवा उन वृत्तियों से वे ही संस्कार 
इृढ होते चले जायेंगे | ओर यदि बात ऐली ही है तो मलुप्य 
के उत्थान के लिये धर्म-शास्त्रों तथा महापुरुषों के सब डप- 
देश निष्फल हैं। इस व्यवस्था के अनुसार तो बह जैसा 
पुक बार बन गया वेखा ही खदा बना रहेगा । 





इस प्रश्न के उत्तर में हमारा वक्तव्य यह है कि मनुष्य 
सदा एक जेसा ही नहीं बना रहता, उस के पतन ओर 
उत्थान दोनों हुआ करते हैँ.। जित्त में वासनाओं के होते 
. हुए भी ये दो अकार के परिवतेन किस प्रकार हुआ करते हैं 
इस का विवेचन आग पढ़िये ! 

यह सिद्धान्त है कि मलुष्य कर्म करने में सखवतन्त्र हैं 
ओऔर उन का फल प्राप्त करने भें भगवान के आधीन है । 
क्योंकि खतन्‍्त्र होने पर ही वह अपन कम का उत्तर-दाता : 
मात्रा जासकता है । इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर 
. यह मानना पड़ता है कि अनादि कार से कम्म-श्षेत्र में उतरे 
. हुंण जीच्र को बाखनों या संस्करार भगवान की ओर से बिरसे 
में नहीं मिले, ये सब इस की अपनी बनाई हुई वस्तुएं ह । 
अ.र जब कि जीब इन का निर्माण-कर्ता खय है, तो इन में 
परिवतेन करने का, औरर इस का विनाश करने का, दोनों 
ही अधिकार उसे खय प्राप्त हैं। 

. » अब विचार यह करना है कि इस चलते हुए चासना 
ओर चृत्ति के चक्र को भनुष्य किस प्रकार बन्द कर सकता 
है। इस विषय भें महर्षि पतञ्नलि का सिद्धान्त यह हैं कि 
मनुष्य किसी भी संस्कार को विरोधी भ्ावना से निबेल और 
सं कर सकता है, और उस के स्थान पर डस के बिरोधी 
संस्कार को अपने चित्त की भूमि में जन्म दे सकता है। 
जेसे कि चित्त में विक्षेप के संस्कारों का उदय होजान पर 
उन के विनाश का उपाय वतलाते हुए उन्हों न लिखा है :- 


तत्यतिपेषाथमेकत्वास्यास! । योग. पाद ? झत्र ३२ । 





बिक्षप को रोकन के लिये एक तत्व का अभ्यास करो । 


तात्पये स्पष्ट हें कि चित्त में विक्षेप के संस्कारों का 
उदय होजाने पर उन क रोकने का उपाय . किसी एक तत्व 
पर चित्त को एकाग्र करना है, और यह ही विरोधी भावना 
कहलाती हैं | जिज्ञासु जब यह यज्ञ करेगा कि उस के चित्त 
की थृक्ति में एक ही तत्व का भान हो-दूसरे तत्व पर उस 
की घृक्ति जाने ही न पाव, तो निरन्तर अभ्यास करन पर 
उस कीं बृक्ति एक तत्व पर टिकने छंगेगी, और विक्षेप दूर 
होने छग्रेगे | द 

इस प्रकार प्रयत्न करने पर मनुष्य विक्षेप के संस्कारों 
से छुटकारा पाकर स्थिति के संस्कार को अपने चित्त में 

नम दे सकेगा | यह हो मनुष्य के उत्थान की रीति है, इस 

के विपरीत चलछने पर उस का पग॒ पतन की ओर ही 
डठता रहेगा 

इसी प्रकार खित्त मे 'ऋतम्भरा प्रज्ञा के उत्पन्न होने 
पर उन्हों ने लिखा है :-- 


,. तज्ः सस्कारोज्न्यसस्कारप्रतिबन्धी | योग, १।५० | 


ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार दूसरे संस्कारों 
को दबा देता है । 

इल प्रकार महर्षि ने सत्य-जश्ञान से पूण ऋतस्भरा प्रज्ञा 
के संस्कार-हारा, दूसर संस्कारों का जिन कीं उत्पत्ति का 
आधार असत्य ज्ञान ह. विनाश माना है | 

इस प्रकार यद्यपि बृत्ति ओर संस्कार का चक्र चस्ट 
गहा है, तथापि मनुष्य ब्रिपरीत भावना के ठारा अपने चिप 
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स चलते हुए. प्रवाह को रोक कर अपनी गति का रुख 
जिस ओर चाह फेर सकता है । 
इस व्यवस्था को जानत हुए विद्यार्थियों को अब यह 
चिन्ता करने की आवद्यकता नहीं कि उन के अन्दर जो 
निन्दित भावनाएं आ चुकी है व दूर नहीं होसकतीं । थे एक 
बार यह अनभव करलछे, कि हमारे अन्दर ये दोष हैं, इस के 
बाद उन के दूर करने का निश्चय करले, संग्राम आरम्भ 
करदें, और उन दोषों के थिरोशी भावों को चित्त में स्थान 
दने लग ज्ञाव, तो कुछ काल के बाद ही थे देखेंगे कि उन 
के थे दोष मिमेल होते चले जारहे हैं। संसार में जितने 
महापुरूष हुए हैं उन के जीवन-निर्माण का यह ही ढंग रहा 
है। और इस मागे पर चल कर कोई भी नवयुवक अपना 
नाम महाघुरुषों की श्रेणी में लिखा सकता है । 
| यद्यपि इस मार्ग का निर्देश थोड़ी सी पंक्तियों में कर 
दिया गया हैं, और दो शब्दों में ही यह कह दिया गया है 
कि चित्त के किसी भी घृणित संस्कार को नष्ट करने के 
लिये इस को विरोधी भावनाएं उत्पन्न कर देनी चाहिये। 
परन्तु ज़ब मनुष्य कार्य-क्षेत्र मं आकर कार्य को आरम्भ 
करता हैं, इस की कठिनाइयों का पता तब रूमता है । उस 
समय॑ कारय-पक्षेत्र में आगे बढ़ने का अभिलाषी विद्यार्थी एक 
होगा, ओर काये में विन्न डालने वाली अख्र-शर्तरों से सजी 
'हुईं विरोधियों की सेनाएं अनेक सामने खड़ी होंगी । बाहर 
के विरोधियों की ओर तो दृशष्टिपात करने की आवश्यकता 
बाद में पड़ेगी पहिले विद्यार्थी अपने चित्त में ही विरोधियों 
का दल खड़ा पावम | इस दल के व्यक्तियों का नाम-नि:द्दा 
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महर्षि पतञ्नलि ने अपने इस सूत्र मे क्रिया है +- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालखाविरतिआ्रन्तिदशेनालब्ध- . 
८ भूमिकत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तरायाः | यो, १३० 
'ब्याधि ( रोग ), स्व्थान ( शिथिलता ), संशय, प्रमाद 
( जान बुझ कर साधनों का अनुष्ठान न करना ), आलूस्य, 
अधिरति ( विषयों में ग्लानि का न होना ), श्रान्तिदशन 
( विपरीत निश्चय ),. अल्ब्ध-भूमिकत्व ( साधनों का अलुष्ठान 
करने पर भी लक्ष्य का अथवा भूमियों का प्राप्त न होना ) 
अनवस्थित्व ( लक्ष्य अथवा भूरि के प्राप्त होजाने पर भी 
चित्त का वहां स्थिर न रहना ), यह नो थिश्नों की सना हैं, 
जो कि चित्त में विक्षेपक्रों उत्पन्न कर चिद्यार्थी अथवा 
₹ अभ्यासी के मार्ग में प्रतिबन्धक होती है । क्‍ 
ज्ञो छोग इन बिश्लों को दूर कर अपने मार्ग को निष्क- 
ए्टक बना छेते हैं वे ही संसार में विजयी महापुरुष बना 
करते हैं । इन बिन्नों से बचने के उपायों पर हम कुछ प्रकाश 
इन आगे की पंक्तियों में डालने की चेष्टा रंगे । 
व्याधि 
शरीर को रोगों से बचाना मसुष्य-जीवन की सफलता 
में मुख्य साधन है । जिस विद्यार्थी अथवा योगी का शरीर 
* व्याधियों से पीड़ित रहेगा, उस का चित्त सदा विक्षिक्त 
रहेगा, ओर अतएव वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने मे असफल 
रहेगा। शरीर को रोगों स बचाने के छिय, योगिराज कृष्ण 


षे 
पक 


का जस उपर शमयाएणं हू ८ 


कड़क का 
: चेनस-मन 


युक्ताहार विहारस्थ युक्तचेश्स्य कमेसु । 
_युक्तसप्तावबोधस्य योगो भवति दुःखहा !। गी. ६१७ 
जिस मलुष्य के भोजन, अमण आदि व्यायाम, कर्म 
करने के लिये प्रयल्त ओर सोना तथा जागनां उचित मात्रा 
में चलते हों, कमें-योग उस के दुःखों का नाश कर देंता है । 
इस ज्छोक में जिन नियमों का उपदेश दिया गया है, 
यद्यपि वे मजुष्य मात्र के लिये सब अवस्थाओं में छाम-दायक 
हैं, परन्तु विद्यार्थी ओर अभ्यासी के लिये तो ये नियम 
परम ओषध हैं । | 
लियमित भोजन जहां शरीर को नीरोग रखने का 
एक परम साथन है, इस के साथ ही वह शरीर में अधिक 
और) शीघ्र कार्य करने की योग्यता को भी जन्म देता है । 
आहार के नियम से भोजन समय पर पचता है, शरीर 
हलफा रहता है, काम करने को मन चाहता है और चित्त 
अद्यान्‍्त नहीं रहता । 
ह कहे महाजुभाव भोजन तो नित्य कर लेते हैं परन्तु 
उन के कार्य-क्रम में, भ्रमण, व्यायाम और क्रीड़ा के लिये 
_कोई स्थान नहीं होता । उन की प्राण-शक्ति निरबेल होजातती 
है, ओर अपनी इस विहार की उपेक्षा से वे नित्य रोगों को 
निभन्‍त्रण देरहे होते हैं। जिस प्रकार नियमित भोजन का 
शरीर की बरू-बुद्धि पर उत्तम प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार 
नियमित विहार का प्राण-शक्ति को उच्चत करने में बड़ा हाथ 
है। प्राण-शक्ति के उन्नत होने पर मनुष्य की कार्य करने की 
शक्ति बढ़ जाती है, ओर वह अपने सामने आये हुए किसी 
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भी कार्य-क्रम को सुचारू रूप से चला सकता है। हमारे 
विद्यार्थी कई प्रकार के विपरीत विहारों में फंस इस प्राण- . 
शक्ति को, उन्नत करने की अपेक्ता निबेझ करना आरम्भ 
कर देते हैं । उन की क्रीड़ाओं में कई बार ऐसी भअश्छील 
हँसी-ठठ्ठें की बातें ओर गालियां, देखने ओर सुनने में आती 
हैं, ज्ञो सदाचार को भयड्डर योट पहुँचा, उन की प्राण-शक्ति 
को निरबेछ करती रहती हैं | वे यह सोचने का कष्ट नहीं 
करते कि हम ने अपनी नोका, पार होने के लिये मंजधार में 
छोड़ी हुई है, और डउख में छेद कर रहे हैं। यह ही कारण 
है कि आज़ का घिद्दार चरित्र-गठन के स्थान पर चरित्र-पतन 
का कारण बन रहा है। हम इस यात से स्वेधा सहमत हैं 
कि विद्यार्थियों के विहार में मनोविनोद की पर्याप्त सामग्री 
होनी चाहिये |! मनोविनोद के बिना शरीर का कमल 
खिलेगा नहीं भे,र इस के बिना प्राण-शक्ति को बल मिलना 
कठिन है। परन्तु हम यह कभी खीकार न करेंगे कि विद्यार्थी 
अपने मनोविनोद की सामशझी में काम-वासनाओं को उत्ते- 
ज्ञित करने वाले अश्छीर नृत्य, गान ओर हंसी ठट्ठे को 
सम्मिलित कर दे । ऐसे विहार का परिणाम बल का पतन 
होगा न कि उत्थान ) 

कर्म करने के लिये भी आगे बढ़ते समय विद्याथियों 
को युक्ति से काम लेना चाहिये। वे कभी तो आधा आधा 
दिन बातों में ही. बिता दिया करते हैं, ओर कभी जब काम 
करने लगते हैं तो रात के तीन बजे तक पढ़ते ही चले जाते 
हैं। इस नियम-भक्त के बदले में वे रोग खरीद लेते हैं, ओर 
अपने चित्त को अशान्ति के गहरे गढ़े में फेक देते हैं। कमे 





कु 
पीला हपय 


का अनुष्ठान यद्यपि मनुष्य के लिये अत्यन्त हितकारक है, 
परन्तु मर्यादा को. उलंघ जाने के बाद उत्तम से उत्तम चस्तु 
भी निकृष्ट बन जाया करती है । खीर एक मधुर ओर 
सात्विक भोजन है, परन्तु अधिक खालेने पर. वह भी विष 
बन जञाया करती है। योगिराज़ कृष्ण का तात्पर्य यह है कि 
मनुष्य के कर्म का व्यापार, युक्त हीना चाहिये, उच्चित मात्रा 
में होना चाहिये ओर नियम-पूवेक होना चाहिये। तब ही 
डस का शरीर नीरोग और चित्त शान्त रह सकता है। 
सोने ओर जागने का नियम भी मनुष्य के शरीर को 
मीरोग रखने का एक उत्तम साधन है। विद्यार्थी को दश 
बजे सोकर ठीक चार बजे उठ जाना चाहिये, और फिर 
इस नियम को कभी तोड़ना सं चाहिये। हम जैसा नियम 
चाल्यू कर देते हैं हमारा छृतिमन, हमारे प्राण-तन्तुओं को 
डसी दिशा में चलाना आरम्भ कर देता है, अं।र जब हमारा 
सोने का समय आता है तो प्राण-तन्तु कर्म के लिये घारण 
किये हुए छैंग को छोड़ कर शिथधिल होना आरसण्म कर देते 
हैं । जिस दिन हम सोने के नियत समय के ब[द भी धण्टों 
ज्ञागते रह जाते हैं, तो हमारी थह चेष्ठा हमारे प्राण-तन्तुओं 
की क्रिया-के विपरीत होती है, ओर उन के ऊपर हमारे इस 
: व्यचहार से प्रबल आधाते पहुंचता है जिस से कि शरीर 
रोगी तथा निबेझ होना आरम्भ होजाता है। हमारी यह 
चेष्ठा ऐसी ही है जेसे कि एक मनुष्य ने किवाड़ को बन्द करने 
के लिये धक्का दिया हो, ओर दूसरा उसे खोलने के लिये 
घक्का झूगादे | इस का फल यह होगा कि कियाड़ों के अक्ग 
ढीजे पड़ने छगम जाजेये, जोर थे अपनी आयु से पहिले हीं 
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रट जायेंगे । दींक यह ही दशा हमारे शरीर की सी हैं । इस 
लिये सोना और ज्ञागना दोनों ही नियम से चलने चाहिये, 
तब ही हम रोगों से ओर उन से उत्पन्न हुए विक्तेप से 
“ चच सकते झ्व || 
द स्त्यान 
कभी कभी हमारां चित्त इतना ढीला पड़ ज्ञाता है 
कि काम करने के लिये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, चित्त 
की इसी अवस्था को 'स्त्यान' कहते हैं।. यह एक संस्कार 
है जो कि हम ने निकम्मे रह रह कर चित्त में उत्पन्न किया 
है। यह संस्कार भी विद्यार्थी और अभ्यासी के भाग्ग में 
प्रबल चद्धान बन कर खड़ा होजाता है | इस पर विजय पाने 
के लिये उन्हें अपनी सोई हुई शक्ति को जगाना होगा.। ओर 
4 इस के लिये अपने चित्त में, प्रस्तुत कार्य के लिये उत्कण्ठा 
और श्रद्धा की भावना उत्पन्न करनी होगी, काम में जुट जाने 
पर ग्राप्त होने वाले फल का मनोरञ्ञक चित्र उस के सामने 
खींचना होगा, अ।र कर्म-शील, यदशस्त्री ओर सफल महा- 
पुरुषों के इतिहास उसे सुनाने होंगे। इसे प्रकार प्रयल करने 
से चित्त की भूमि में से स्त्थान के पेड़ की जड़ उखड़ जावेगी, 
और फिर उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इस का अंकुर 
बहां कभी उगने ओर पनपने न पावे। अन्यथा कार्य॑-क्षेत्र में 
प्रकट हुई असफलता के गर्भ से उत्पन्न हुए विक्षेप का शान्त 
+ करना उन के लिये कठिन होगा । द 
संशय 
जब हम किसी कार्य को आरम्भ करना चाहा करते 
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' हैं तो इस के फल आऔर उपाय के सम्बन्ध में दो सरब्दिग्ध 
भावनाएं हमारे चित्त के सामने आ खड़ी हुआ करती हैं । 
पक यह कि हमें इस कर्म का यह फल मिलेगा या नहीं, 
और दूसरी यह कि ये साधन हमारी इदृष्ट सिद्धि के लिये 
लाभ-दायक हैं या नहीं । इन सन्दिग्ध भावनाओं का निर्णय 
हम कर नहीं सका करते, और इस के फल्स्वरूप हमारा 
चित्त इस संशय के अथाह जल में गोते खाने कूम जाया 
करता है कि “हस काये को करें या न करे” | इस प्रकार 
की अवस्थाएं प्रत्येक मनुष्य के खामने उस के जीवन में कहे 
बार आया करती हैं। अजुन जैसे कर्म-वीर योद्धा हे सामने 
भी महाभारत-सद्भाम के आरम्भ में इसी प्रकार का धप्- 
खसड्डुट उपस्थित होगया था। बह भी इस चिन्ता में पड़ 
गया थो कि “रू या न छलडं/ । ओ छोग ऐसे अवसरों पर, 
धर्म, नीति ओर तक शास्त्रों, लथा आप्त पुरुषों की सहायता 
से तत्काल ही किसी निर्णय पर पहुंच, कार्य आरम्भ कर 
दिया करते हैं, ओर फिर कितने ही विद्नों के आमने पर भी 
अपने निश्चय पर अठढल रहते हुए कार्य करते चले ज्ञाया 
करते हैं, सफलता का प्राप्त करमा उन के बाएं हाथ का 
खेल हुआ करता है। परन्तु ज्ञो लोग किसी निर्णय पर 
पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, संशयात्मा विनश्यति” ( जो 
ल्येग संशय में पड़े रहते हैं, वे बष्ट होजाया करते हैं ) इस 
नीति-वचन के अनुसार उन के भाग्य में- पराज़य ही लिखी 
होती है। ऐसे लोगों के चित्त में रह रह कर पक के बाद 
दूसरी विजल्लेप की तरक्ञ उठती रहती है। अतः विक्तेष से 
बचने के अभिलापी विद्याथियों तथा अधभ्यासियों को अपने 
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कलेव्य पथ का, ऊपर लिखे साधनों से निश्चय कर, चित्त में 
उत्पन्न हुए संशय के अंकुर को तत्काल ही उखाड़ देता 
खजाहिये। 


अमाद्‌ 


अपने कतंब्य-पथ ओर उस के लाभ को जान कर भी 
जो लोग कार्य को आरम्भ नहीं करते, कईं बार यह निश्चय 
करते हैं कि “करू करेंगे! ओर कलर आने पर फिर भूल 
जाते हैं, थे प्रमाद के जाल में फंसे हुए हैँ। भ्रमाद' चित्त में 
बैठा हुआ एक संस्कार है, जो कि मनुष्य को बार बार भूल- 
भुलेयां में डालता रहता है। यद्यपि मनुष्य के चित्त में यह 
कहीं बाहर से नहीं आया, उस ने खर्य ही इसे पेंदा किया 
ओर खये ही पाल पोस कर ऐसा प्रबल बना दिया है, कि 
अब वह उस के सिर पर सवार है। कई बार वह जिस 
काये को करना चाहता है भ्रूछ ही जाया करता हे, परन्तु 
कई बार समय पर याद आ भी जाता है तो “कल कर लेंगे” 
यह कह कर टाल दिया करता है । वह अपने काये के नहत्व 
को आनता है, ओर उस के समय पर मे करने के कारण, 
जिस हामि का उसे सामना करना पड़ेगा, उसे भी भरी 
भांति जानता है, अपनी' इस भूछ के कारण बाद में वह 
अपने ऊपर चिढ़ता भी है, ओर इसी लिये चित्त के विज्षिप्त 
रहने से कोई और साधन सोचने में भी असमर्थ रहता है, 
परन्तु फिर भी चित्त पर ढढ़ आसन जमा कर बेठा हुआ 
यह संस्कार समय आने पर उसे भूलने के लिये विवश कर 
ही दिया करता है। 


१६१ चखतस-मन 
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विद्यार्थी इस बात को भी भांति जानते हें कि पाठ 
पढ़ने के बाद उसे याद करने के समय वे कई बार किसी 
मनोविनोद में लग जाया करते हैं, और पाठ याद करने का 
विचार उठने पर यह कह छोड़ा करते हैं कि “चलो कल 
याद कर लेंगे” वे उस समय यह सोचने का कष्ट नहीं किया 
करते कि यदिआज़ का पाठ कल' कर छेगे तो कल का 
कब याद करेंगे ? । हमारे इस समय का कितना मूल्य है- 
यह बात भी उन्हें उस समय भूल जाया करती है। इस 
बात पर भी जे ध्यान नहीं दिया करते कि अपने इस विप- 
रीत कमे से हम आज के पाठ से तो हाथ थो ही बैठेंगे, इस 
के साथ ही अपने प्रमाद के संस्कार को एक बार और पुष्ट 
करते हुए अपने भविष्य को और भी अधिक अन्धकार-मय 
बना छेंगे । 
... सफलता के अभिलाषी विद्यार्थी को उस के कार्य-त्तेत्र 
का मागे रोक कर खड़ी हुईं प्रमाद की इस दीवार को तोड़ 
कर आगे बढ़ना होगा । आज के काम को करू पर छोड़ने 
का उपदेश करने वाली चित्त-क्षुत्ति को, उसे “आज़ का काम 
आज नहीं, अब ही कर के श्वास रूगे” इस वत्ति को चित्त 
में जन्म देकर, कुचल डालना होगा। इस में कोई सन्देह 
नहीं कि_इस समय प्रमाद की बृत्ति से उसे घोर सद्जगम 
. करना होगा, परन्तु जिस विद्यार्थी के हाथ में 'अटल धारणा 
ओर कमेंचीरता की डुधारी तलवार है, उस का इस सड्जाम 
में विजय पाना कोई कठिन बात नहीं । अपनी इस विजय 
के बाद विद्यार्थी देखेगा कि उस का चित्त, प्रमाद ओर उस 
की सब्तान अकमेण्यता तथा विक्षेप की आंधी से मुक्त है 
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झौर शानन्‍्त है | 
औलस्य 


क्‍ आलूस्य और स्व्यान में अन्तर है । शरीर के हाथ पैर 
आदि अह्ल तो काम करने के योग्य हों, परन्तु चित्त: के ऊपर 
अकर्मण्यता की घटा छाई हुईं हो, चित्त की उस अवस्था को 
'सत्यास! कहते हैं, और जब स्थ्यान के इस संस्कार का 
ल्‍+ प्रभाव हाथ पैर आदि शरीर के अन्य कज्टों पर सी पड़ चुका 
हो, ओर उनको भी हिलाने को मन न चाहे, चित्तकी अकर्मण्यता 
की इस पराकाष्ठा को आलस्य' कहते हैं | जो मनुष्य चाहता 
हुआ भी अपने अड्ों को न हिला सके, उस कीदस विवशता से 
तो उस की मृत्यु भली। जब वह कार्य-क्षेत्र में दोड़ते हुए 
और एक के बाद दूसरी सफलता को झोली में डालते हुए, 
दूसरे कर्म-शीलछ लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखता है, ओर 
अपने आप को रीलते हाथ उसी स्थान पर खड़ा पाता है तो 
डस समय उस के क्षोभ ओर विक्षेप की उठी हुईं लहरे उस 
की चित्त-नदी के दोनों किनारों को स्पश कर रही होती हैं । 
स्व्यान को दूर करने के ओ उपाय हम पहिले बतला 

आये हैं लग भग उन्हीं उपायों से विद्यार्थी आलस्य को भी 
निर्मूल कर सकेंगे । उन उपायों से चित्त में फर्म-परायणता 
के संस्कार का उदय होते ही शरीर के अज्नों में से आलरूस्य 
अपने आप ही दूर होजाबेगा | 


अविरति 
चित्त में प्रतिष्ठित हुई हुई विषयों की लालसा उसे 
एक स्थान पर कभी भी ठहरने लहों देती । विशेष को जन्म देने 





ला 





वाले विप्नों में से इस का आसन सब से ऊंचा है, इसी लिये 
इस का नाम अधिरति' ( विश्राम न मिलना ) रखा गया 
है । चित्त के इस संस्कार का निरबेछः करना, विद्यार्थी, 
अभ्यासी तथा प्रत्येक संखारी के जीवन की अटिल समस्या 
है। चित्त के एक स्थान पर ठहरे बिना, किसी भी मनुष्य 


.. के लिये, किसी भी निश्चित किये हुए साध्य को लक्ष्य में रख 


कर, साधनों का निश्चय करना, ओर उन का उस साध्य के 
लिये उचित समय पर उचित मात्रा में उपयोग करना कठिन ' 
है। क्‍योंकि विषयों की छालूसा से चित्त में उत्पन्न हुई हुईं 
चञ्चरूता, उसे इस विषय में कुछ सोचने के लिये एक स्थान 
पर ठहरने ही न देगी। और यदि मसुष्य ऐसा न कर सका 
तो उस के जीवन की भोका सदा डोलछती ही रहेगी-उस का 
किसी एक किनारे गना कठिन है। चित्त की इस चृत्ति को . 
निबेछ करने के लिये मन के अन्दर बार बार उठने वाली 
विषय लछालसा की तरह को बन्द करना होगा | इस रारूसा 
की अश्नि में इन्द्रियों के द्वारा विषय-भोग का जितना घी 
डालते जावेगे, यह उतनी ही अधिक भड़कती जावेगी। 
छारूसा की इस अपन का चित्र एक संस्कृत के कथि ने कैसा 
वास्तविक खींचा है । चह लिखता है +- 


अ्छ मलित पलित मुण्डम्‌ू, दशनबिहीन जाते तुण्डम्‌ । 
वृद्धीयाति गृहीत्वा दण्डमू, तदपि न मुश्चत्याशा पिण्डम्‌॥ 
शरीर जीणे होगया, बाल सफेद होगये, मुंह में दांत 


[का न 
नहीं रहे, बूढ़ा होगया ओर छादी पकड़ कर चलता है; 
पश्नतु दिर भी छालसा से छुटकारा नहीं मिलता । 
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हमारे इस लेख का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि 
मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वथा ही अन्त करदे । जिस 
मनुष्य के सामने पूरो करने के छिये कोई कामना ही नहीं, 
उस के जीवन को तो ऐसी नोका की उपमा दी ज्ञासकती 
है, जिसे ऐसे स्थान पर पानी में छोड़ दिया गया दो, जिस 
के पार रगने के लिये सामने कोई किनारा नहीं ! यदि 
मनुष्य के सामने पूरी करने के लिये कोई कामना न होगी 
तो कार्य-क्रम किख आधार पर बनेगा, और कमे करने के 
लिये उस का पग आगे किस ओर बढ़ेगा। इस लिये हम 
कामना का सर्वेथा निषेध नहीं करना चाहते । हम कामना 
के उस रूप को छोड़ने की प्रेरणा कर रहे हैं, जिस ने छालसा 
का विकराल रूप धारण कर लिया है । योग्रिराज़ कृष्ण ने 
इस का वर्णन करते हुए इसे “महाशनो महापाप्मा? ( बहुत 
खाने वाला महा पापी ) कहा है। ऐसी कामना मनुष्य को 
जीवन भर भी चेन कहां लेने देगी जिस का पेट भरने की 
कभी सम्सावना ही नहीं, ओर इसे ही 'अविरति! की जननी 
कहते हैं | मनुष्य अपने जीवन में जिस लक्ष्य को सिद्ध 
करना चाहता है, उसे पूरा करने की कामना तो उस के मन 
में उठदनी ही चाहिये, इस के बिना तो उस के कर्म-क्षेत्र का 
निर्माण ही असस्मव है। हां मनुष्य के चित्त में ऐसी भूमि- 
काओं का प्रादुर्भाव भी सम्भव है, जहां पहुंच कर उस के 
कर्म-क्षेत्र का निर्माण कामना के आधार पर नहीं कतेव्य-चुद्धि 
के आधार पर होता है, जिस भूमिका के लिये कृष्ण भग- 
वान ने लिखा है ;-- 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसड्डूल्प वर्ञिताः | 
ज्ञानाप्रिदग्धकर्मांण तमाहु) पण्डितं बुधा। ॥। गी. ४१९ 


जिस के सब प्रयल्ल, कामना ओर सड्ढल्प के बिना, 
कतेव्य-बुद्धि से हो रहे हैं, उस के कर्म को अर्थात्‌ कर्म की 
अग्नमसर फर-कामना को, ज्ञान की अशी ने जला दिया है; 
. और अत एवं विद्वान लोग उसे पण्डित कहते हैं । 

परन्तु हम इस प्रसह्ष में, उस सर्वोत्तम भूमिका में 
विचरने वाले योग-युक्त महापुरुष की स्थिति पर विचार 
नहीं कर रहे, हम तो यहां श्ञानासत के पिपासु विद्यार्थियों, 
और आन-न्‍्दासत के अभिलछाषी योग-मार्ग में प्रवृत्त होने वाले 
छात्र-वंगे को, लक्ष्य में रख कर यद्द कहना चाहते हैं, कि यदि 
वे सफलता-देवी का मुख देखना चाहते हैं, तो उन्हें किसी 
लक्ष्य को ध्यान में रख लेना चाहिये; ओर फिर अपनी 
कामना का क्षेत्र इतना सीमित कर देना चाहिये, कि वे पूर्ण न 
होने वाली अनन्त कामनाओं के चऋ पर चढ़े हुए, अविरति 
. के जाल में फंस कर विक्षेप का आस न बने । यह निर्देश 
करने के बाद योग-के विद्यार्थी से हम यह निवेदन किये. 
बिना भी न रहेंगे, कि उसे अपना लक्ष्य-विन्दु, अपने चित्त 
की उस भूमिका को अवदुय बनाये रखना चाहिये, जहां 
पहुंच कर वह अपनी कम्म-उछुला की सश्चालक कामना को 
पदच्युत कर, उस के स्थान पर कतेब्य बुद्धि का अभिषेक 
कर सके | हमारे कथन का प्रयोजन यह है कि वह निष्काम 
कम की ओर टकटकी लगा कर आशे बढ़ता चले | 


मना चज्ानल तथा दशिचसडेलल्‍प श्दद 
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आन्तिदशन 

मनुष्य जब अवधान से काम लेकर द्वष्टठव्य विषय की 
गहराई तक पहुंचने की चेेष्ठ नहीं करता, और न बुद्धि के 
प्रयोग से विचार की साण पर चढ़ा कर उस के सब अंच्ञों 
को चमकाने का यज्ञ करता है, ऐसी अवस्था में उस के सब 
अज्ुभव अस्पष्ट होने ऊुगते हैं, और उस के श्ञान का प्रकाश 
घुंघला होता चला जाता है) इस प्रकार के अज्ञान-काल में 
किसी कार्य-सिद्धि के लिये निर्णीत किये हुए डस के साधन 
कई बार उपयोगी सिद्ध नहीं होते, और अत एच उसे बार 
बार कार्यक्षेत्र में असफल हो निराश होना पड़ता है । 
- मनुष्य की जीवन-यात्रा में बार बार आई हुई निराशा की 
ये आंधियां उसे पीछे घकेल देती हैं, ओर इसी लिये उस के 
चित्त में उठी हुईं विक्षेप की एक तरज्ञ शान्त होती है तो 
दूसरी उठ खड़ी होती है| 


विद्यार्थी चाहेंगे कि विक्षेप के जन्म-दाता इस आन्ति- 
दर्शन से हमारा पिण्ड छूटे। और हम उन्हें एक मार्य-दशेक 
के नाते यह कहेंगे कि इस रोग का उपचार उन के अपने 
द्ाथ में है। शान के समय विषय के पूरे अन्वेषण के लिये 
उपेक्षा कर अपने ज्ञान के प्रकाश को उन्हों ने खय॑ घुंधघला 
बनाया है, जिस से कि इस श्रान्तिदर्शान अथवा मिथ्यादृष्टि 
को जन्‍म मिला है। ओर अब सावधान हो डस उपेक्षा-उत्ति 
का अन्त कर अपने शान अथवा चुद्धि को ऋतम्भरा अर्थात 
खत्य का प्रकाश करने वाली बनाना भी उन के ही हाथ का 
काम है। महापुरुषों के उपदेश और खाध्याय उसे हाथ 


्ा 
| का | ध्न्कूकामा ' दुआ ब्र।.. प्रफलहुअक, 
जी ५ प्पूा | | कह कं 
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स्कड़ ऋश मार्ग पर खड़ा कश सकते हैं, फेर मरहियों के 
प्रशान्त और सफल जीवन उसे प्रकाहपस्तम्म का काम दे 
सकते हैं, परन्स यह निश्चित है कि सावधान दोकर मांगे 
पर चलना उसे खर्य ही पड़ेगा । जिन सहायक शक्तियों का 
हमने ऊपर नाम लिया है उन का सहयोग पाप करना भरी 
उस के अपने पुरुषाथे का काम होगा ! जिस मनुष्य ने अपने 
अह्ग ढीले छोड़ दिये हों, उसे उठा कर खड़ा भी कर दिया 
गया तो वह फिर गिर पड़ेगा । ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य 
आत्मामिमान और पुरुषार्थ कों तिलाक्षछि दे, अपने आप 
की निर्बे बना चुका है, उसे उठा कर खड़ा कर देना संसार 
की किसी शक्ति का काम नहीं । अतः उज्ज्वल ब्लान के 
अभिलाषी मसुष्य को अपने ज्ञान के सब साधन तपश्चर्या 
और पुरुषार्थ से खत्व-प्रधान ओर खच्छ बनाने होंगे। उसे 
सावधान हो, अपनी खोई हुई मन ओर इन्द्रियों की 'शक्ति 
को फिर प्राप्त करना होगा; और फिर बह देखेगा कि उस 
के शास के क्षेत्र से श्रान्तिदर्शन पिस्तरा-बोरिया बांध कर 
' भागा जारहा है, ओर उस का चित्त विद्वेप की आंधी से 
. छुटकारा पा प्रद्मान्त हो निश्चक होता चला जारहा है। 
-_.. अलब्धभूमिकत्व 

._ मनुष्य चित्त की जिस भूमि को प्राप्त करना चाहता 
- है” उस के न मिलने पर भी. उस के चित्त में विक्तेप उत्पन्न 
होजाता है। ज्षिप्त, मूढ़, विज्िप्त, एकाग्म ओर निरुद्ध ये चित्त 
- की पांच भूमिय हैं। जिस भूमि में चित्त कभी स्थिर होता 
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के कारण खिल मे अधेरा ही छाया रहता हैं उसे मूढ़ मम 
कहते छे आर जिस भूमि में चश्चल चित्त में कभी किसी 
समय ही स्थिरता दोती हो उसे पिज्षिप्त मूमि कहते हैं। 
ये तीनों भूमियं नतो विद्यार्थी के काम की हैं ओर न 
अभ्यासी के । जिस भूमि में सब बृत्तियों का निरोध होकर 


फ्रेबल- संस्कार शेष रह जाबे उसे निरूद्ध भूमि कहते हैं, 


चित्त की यह भृमि उच्चकोटि के योगी के अधिकार की चीज 
है, अतः विद्याथियों आर साधारण. अभ्यासियों की यहां 
तक पहुंच नहीं । जिस भूमि में चित्त किसी एक विप्य पर 


स्थिर होजाबे उसे एकाग्न भूमि कहते हैं | विद्यार्थी, साधारण 


सेखारी ओर अभ्यासी सब ही चित्त की इस भूमि तक 
पहुंचना चाहते हैं । क्योंकि बिना चित्त के एक्ाग्न हुए किसी 


का भी काम नहीं चलरूता। परन्तु जब यत्न करने पर भी 
मनुष्य इस भूमि तक पहुंच नहीं पाता तो उस के चित्त में 
क्षोभ का उत्पन्न होना खाभाविक बात हे, और यह ही 
विज्ञेप है। द | 


एकाग्र भूमि को प्राप करने और इस विक्तेपष का दमन 
करने के लिये विद्याथियों तथा अभ्यासियों को अष्टाह़ योग 


का आश्रय लेना चाहिये, जिस का कि वणन इसी पुस्तक में 


प्रसड़-वश पहिले होचुका है। 


अनवस्थितत्व 


जिस मनुष्य को यल्न करने पर भी आम का फल न 
मिझा हो, खेद उसे भी होगा, परन्तु उस से अधिक खेद 


ध्] 
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उसे होशा जिओ चंद फटा खिला तो गया परदत सिलयओे ही 


२६५८ अतस-मन 


तर 


हाथ से छीन लिया गया । ठीक यह ही दशा उस विद्यार्थी 
की है जिस के हाथ से एकाग्न भूमि मिलते ही निकल गई । 
“अनवस्थितत्व” चित्त की इसी अवस्था का नाम है। इस 
अवस्था में भयदड्भर असफलता के कारण चित्त में विज्षेप का 
होना आवद्यक ही है । विक्षेप पहिले भी था और इसी 
लिये यह भूमि स्थिर नहीं रह सकी, परन्तु अब तो यह 
विज्षेप और भी विकट रूप धारण कर लेगा। जो साधन 
एक्काग्न भ्रमि को प्राप्त करने के हैं, वे ही चित्त के इस अन- 
वस्थान को दूर करने के भी हैं। और उन का उछ्लेख हम 
ऊपर के प्रसहृ में कर आये हैं । 
चित्त की यह एकाग्रता अभ्यासी के कारये-क्षेत्र का 

प्रथम ध्येय है। उस की खंविकब्प समाधि चित्त के किसी 
एक विषय पर उस की इच्छामुसार स्थिए रहने पर ही. 
खिद्ध होती है। ओर जब तक सविकल्प समाधि सिद्ध न हो 
'तब तक वह अपने परम रूक्ष्य निर्विकल्प समाधि को धाप्त 
नहीं कर सकता । 

. पक विद्यार्थी भी किसी गम्भीर विषय के स्वाध्याय 
: तथा विवेचन में तथ तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक 
उस्र का-चित्त पकाप्न नहो। 
क्‍ इसी प्रकार किसी भी कार्थ-्षेत्र में काये करने वाले 
प्रत्येक संसारी के काये की सिद्धि चित्त की एकागता के 
ऊपर निर्भर है। अज्लान अथवा अविद्या का नाश होकर 
ज्ञान की वृद्धि भी चित्त की एकापग्मता के बिना सम्भव नहीं | 
क्योंकि चित्त में सत्वगुण के प्रधान होने पर ही विक्षेप दूर 
होता है, ओर उस में एकाग्रता का उदय होता है। ओर - 


कि .२ ही 
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सत्थगरण के प्रधान होने पर ही श्षान के प्रकाश का उदय 
होता है। चित्त में विक्षेप का उदय होना ही प्रत्येक अशा- 
न्‍्ति और अज्ञान का मूल है, अतः सफरूता के अभिलाषी 
प्रत्येक विद्यार्थी तथा अभ्यासी को चित्त पर अधिकार करने 
के लिये उस के विक्षेप ओर अज्ञान के अन्धकार को दूर 
करने का प्रयक्ञ करना चाहिये | 

हम ने सत्तेष से चित्त की कुछ निर्बेलताओं का वर्णन 
किया है। ओर उन निबेलताओं को दूर करने तथा चिक्त को 
खसबल बनाने के कुछ उपायों का भी संक्षेप से 'दिग्द्शन 
कराया है। हमें पूणे आशा है कि पाठकों ने इस़ पर ध्यान 
दिया होगा, और थे इस कार्य-क्रम को अपनाने के लिये 
शीघ्र ही यत्ष आरम्भ कर देंगे । भगवान सब के अज्ञान को 
दूर कर ज्ञान के प्रकाश से सब के दृदय का भण्डार भर दें । 





धृतिमन 

मन, बुद्धि ओर चित्त का व्याख्यान पाठक ऊपर पढ़ 
आये हैं। मन के ये तीनों नाम दाशनिकों की . परिभाषा में 
प्रसिद्ध हैं। यहां “घृति भी मन का ही एक भेद है” यह 
सुन कर पाठक इसे एक अप्रसिद्ध पदार्थ कहेंगे | परन्तु यदि 
गस्मीर दृष्टि से वेदिक साहित्य का खाध्याय किया जावे 
तो यह विषय नवीन प्रतीत न होगा । इस विषय को स्पष्ट. 
करने के ल्यि हम बृहदारण्यक उपनिषत्‌ का एक वाक्य े 
उद्धृत करते हैं :-- 
..._ कामः सड्डल्पोविचित्सा भ्रद्धाउश्रद्धा भरतिरध्षतिहीधीर्भी 
रिव्यतत्सवें मन एवं । बृ, ६।१।३ | 

काम, सड्डूल्प, संशय, श्रद्धा, अश्द्धा, ध्रति, अधृति 
लज्जा, बुद्धि, भय यह सब मन ही है। 

इस वाक्य में महर्षि याशवल्क्य ने श्रुति को मन का 
: ही णक भेद बतलाया है। 
... इसी प्रकार ऐतरेय आरण्यक के छठे अध्याय के दूसरे 
मन्त्र में भ्रुति को विज्ञान का, और विज्ञान को मंन का 
सेद्‌ माना है । 

इन उपनिषद्‌-वाक्यों के अनुसार ध्रति” मन का ही 
भेद सिद्ध होती है। 


मन वचशान तथा शिवसतद्धू <प ० 





इस तींसरे मन्त्र में श्वति का व्याख्यान करते हुए 
लिखा है -- 
“यरस्मान्न ऋते किश्वन कम क्रियते 
( जिस के बिना कोई भी कमे नहीं किया जाता ) | 
भगवान्‌ के इस उपदेश से हम इस निश्चय पर पहुं- 
चते हैं कि हमारी किसी भी शारीरिक शरक्ति के द्वारा 
संसार में जो कोई काये होता है उस सब में ध्ति का हाथ 
है। इस विषय को गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार 
स्पष्ट किया है । द 
. धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । .. 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रतिः सा पाथे सात्विकी ॥ 
गीता रैटाइ३4 
हे अर्जुन | ज्ञिस ध्ृति से मनुष्य योग के द्वारा, मन, 
प्राण और इन्द्रियों की क्रिया पंर नियन्त्रण करता है, और 
जो धघ्रति अपने विषय से कभी विचलित नहीं होती, वह 
खत्वगुणी घ्रृति है । 
ययातु धमेकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेर्जुन । 
: असद्भेन फलाकांक्षी इतिः सा पाथे राजसी ॥ 
गीता १८।३४ | 
हे अजुन ! जिस धृति के द्वारा मनुष्य, प्रसकहु से 
फल की इच्छा करता हुआ, धर्म, काम और अर्थ पर निय- 
न्त्रण करता है, वह रजोगुणी घ्रति है। 
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यया खम्म भय शोक विषाद मदमभेव च । 
न विमुश्चति दुर्मेघा शरति! सा पाथे तामसी ॥ 
गीता १८।३५। 


हे अजुन ! जिस के दारा, नींद, भय, शोक, रे 
क्र अभिमान के पज्ने में मनुष्य फंसा रहता है, वह तमो 
गुणी घृति है । 

गीता के इस प्रसद्ग को पढ़ कर हम इस निणेय पर 
पहुंचते दें कि मनुष्य से संखार में किसी भी इन्द्रिय से भला 
या बुरा जो कम होता है उस सब में घ्लूति का .हाथ है। 
यहां तक कि मन ओर प्राण की भी सब क्रियायों पर उस 
का नियन्चण है। 
द वेद का (यह वचन कि “जिस के बिना कोई कारये 
महीं किया जासकता” इसी भाव का सूचक है। 

हम पहिले लिख आये हैं कि हमारे शरीर में कितनी 
हीं क्रियाएं ऐसी होती हैं ज्ञिंन का कि हमें ज्ञान नहीं होता | 
जेसे कि पेट में अन्त्रों का सश्चालन, खुधुप्ति अवस्था में प्राण 
की क्रिया, रक्त-सआआार, सारी ही पाचन-क्रियाएँ, रात को 
प्रणिधान करके. सोजाने पर ठीक समय पर आंख का खुल 
आना, स्मृति के समय संस्कार की खोज आदि ऐसी क्रियाएं 
है जिनका आत्मा को पता नहीं होता, और होती रहती हैं । 
से सब काये देवमन, यक्षमन, बुद्धि अथवा चित्त के द्वारा 
नहीं होते । क्योंकि इन सब से काम लेते समय आत्मा इन 
का सश्चालन करता है, ओर इन के सब कारये उस के शान 
से बाहर नहीं होते, भर इसी लिये मन के इन चारों भागों 


मनोविज्ञान तथा दिलम्न दु ल्स रफप 
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वगो व्यापूत मन कहते हैं, अर्थात्‌ आत्मा के द्वारा व्यापार में 
लगाया हुआ मन । परन्तु जिन क्रियाओों का हम ने ऊपर 
उल्लेख किया है वे इस अधिकार की नहीं, अतः ये सब 
क्रियाएं घ्रतिमन के द्वारा होती हें। और इसी लिये हम ने 
घृति का नाम “गृढ व्यापूत मन” रफ्खा है। “गूढ व्यापृत' 
पद का अथ है, छिपा हुआ व्यापार में लगा हुआ | 


यहां ध्रति के कार्यों में मी आत्मा का हाथ, है अवश्य, 
परन्तु अपने इस प्रयत्न को आत्मा खय भी नहीं जानता । 
यह एक क्या, आत्मा की कितनी ही शक्तिये ऐसी हें जिन 
से वह काम तो ले रहा है परन्तु उन का उसे पता नहीं । 
उस की अल्पक्षता ही उस के इस अज्ञान में कारण है, ओर 
भगवान का प्रकाश प्राप्त होज़ाने पर ज्ञान के विकास के 
समय उस की थे सब शक्तिये उस के सामले स्व प्रकट 
होजाया करती हैं । 


कभी कभी जब हम बुद्धि से किसी विषय का निर्णय 
करने वेठा करते हैं, तो श्रण्टों सोचने पर भी निर्णय करते 
में सफल नहीं हुआ करते, थक्र कर हम उस विषय: को छोड़- 
देते दें ओर सो जाते हैं | प्रातः:काल उठते ही हम देखा करते 
हैं कि वह निणय जिस के कि प्राप्त करने में भगीरथ प्रयत्ल करने 
पर भी हम सफकैल न हो सके थे, अब हमारे सामने हाथ 
पर रकखे हुए आमले की तरह अपने आप ही आ खड़ा हुआ | 


यह निणेय उस समय खोजने पर भी हमें क्यों नहीं 
मिल रहा था, और अब बिना ही प्रयत्न के हंमारे सामने 
केसे भा गया. यह एक समझ्या है| छार इस्तर का उत्तर 
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देते समय हम इस के अतिरिक्त ओर क्या कह सकंगे, कि 
जिस शक्ति ने यह निणेय अब हमारे हाथ में दिया है. उस 
समय उस के काय में विन्न डालने वाली कोई शक्तियें उसे 
काम नहीं करने देती थीं। और स्यों ही बे शक्तिय इधर 
डघर हुई, ओर इसे काम करने का अवसर मिला तो इस 
ने तत्काल ही हमारी समस्या को सुलझा दिया | आर वह 
निर्णय हमारी बुद्धि के सागर-तलू पर इस प्रकार लेरने छग 
गया, जिस प्रकार मथी हुईं दही के ऊपर मक्खन । 


अब हम . यह देखना चाहते हैं कि यह निर्णय हमें 
किस शक्ति ने दिया, अर उस शक्ति के काम में विध्न डालने 
वाली शाक्तियं कोन थीं । 

हम दो ही शब्दों में कह देना चाहते हैं कि यह निणय 
हमें ध्रति अथवा गूढ व्याएत मन ने दिया, और उस शक्ति 
के काम में विप्न डालने बाली शक्ति व्यापृत मन था | निर्णय 
करते समय कभी मन इधर उधर के सद्भडुल्प विकल्‍प उठा 
कर बुद्धि को चश्चलू बना देता था, कभी चित्त में कई प्रकार 
की चृत्तिये 'उठ उठ कर बुद्धि की स्थिति को डाचांडोल कर 
देती थीं ओर कभी . बुद्धि खयं रजोगुण के प्रभाव में आकर 
- चक्कर खाने लूग जाती थी। इस प्रकार ये.व्यापृत मन की 
 शक्तिये चश्चल होने के कारण, उस समय न सखयय॑ काम 
करती थीं और न गूढ व्यापृत मन-ध्वति को काम -करने 
देती थीं । 

जब हमें नींद आगई और सोगये; मन, चित्त और 
बुद्धि तीनों ही को समोझुण की द्वक्ति निद्रा ने हाथ पर बांध 





कर डाल दिया, और खुला दिया; तो अब हमारी श्रति देवी 
को अवसर मिला ओर उस ने बात की बात में उस समस्या 
का निर्णय कर जागते ही बुद्धि देवी की मेंट कर द्या। 


कभी हम जब किसी विषय का निर्णय फरने बेठा 
करते हैं, अर मन की एकाग्र करता चाहा करते हैं, तो 
हमारी इस क्रिया का प्रयोजन यह ही हुआ करता है कि 
मन अपना काम करना छोड़ दे ओर घ्रति को काम करने 
का अवसर मिलते | 

कभी जब हम बड़ी देश तक यजत्ल करने पर भी निणेय 
करने में सफल नहीं हुआ करते, तो किसी. स्थूरू व्यापार 
की ओर अद्यसर होज्ञाया करते हैं! माथे पर हाथ फेगरने 
लगते हैं, अंगड़ाईह तोड़ने रूग जाते हैं, हाथ में ली हुई 
वैंसिक को दोनों हाथों में फेरले लग जाते हैं अथवा पेर 
हिलाने लगा करते हैं। यद्यपि हमें पता नहीं होता, परन्तु 
हमारी इन क्रियाओं का उस समय यह ही प्रयोजन होता है 
कि हमारी मन आदि व्याप्रत मन की शक्तियों को खेलने 
के लिये इन स्थूछ कार्यो का खिलीना मिल जावे, और 
हमारे गूढ़ व्यापृत मन-श्वति को हमारे इस गम्भीर निर्णय 
पर काम करते का अवसर मिले | 


हमारे विद्यार्थी महानुभाव यह भली भांति जानते 
होंगे कि उन के काय-क्षेत्र में कहे समस्याओं का हल करने 
के अवसर दिन में कई कई बार आया करते हैं) यदि वे 
इस लिणयों के मार्ग में प्रतिबन्धक, ऊपर लिखे विध्नों की 
ओर भर्ती भांति इृष्टिपात करेंगे, ओर उन के निवारण के 
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उपायों का भर्ती भांति अन्थेषण करने की चेष्टा करेंगे तो क्‍ 
निश्चय ही, आगे आए हुए व्याएत मन-रूपी मेघाडम्बर फ्ले 
छिन्न प्रिन्न होते ही, उन का प्रति मन उन के विज्ञान-रूपी 
रूय का प्रकाश करने में कुछ भी विलम्ब न करेगा। 

जिस समय आप किसी गम्भीर समस्या का निर्णय 
करने के लिये बैठेंगे, उसी समय यदि आप च. हेगे कि हमारी 
बुद्धि इस निर्णय के करने में असमर्थ है, अतः हम मन के 
और चित्त के व्यापार को बन्द करदें, और घृति को काम 
करने का अबसर दें, तो उस समय यह बात आप के हाथ 
की न होगी। आप मे. अभी तक वह यत्न कहां किया है, 
कि मन, बुद्धि और चित्त आप के कहने पर चलें, और आप 
. के निषेध करते ही ठहर ज्ञायें ।. यदि आप इस शक्ति के 

. धनी बनना चोहते हैं, तो आइये हम ऋषि दयानन्द' का 

बताया हुआ एक छोटा सा परन्तु महत्वपूर्ण अनुष्टान' आप 
के सामने रखते हैं, “आम के आम हैं और ग्ुठलियों के 
दाम हैं” । ः 

विद्यार्थी को निस्य-कर्मों का उपदेश करले हुए उन्हों 
ने “ब्रह्म-यज्ञ”का उपदेश दिया है। ब्ह्म-यज्ञ सन्ध्या को 
कहते हैं । सन्ध्या का अजुष्ठान आतःकाल के मनोहर समय 
में? तारों की छाया में, और सायह्लाल के प्रशाम्त समय में- 
दिन के छिपने पर किया जाता है। थे दोनों ही समय शान्त 
होते हैं, ओर इसी लिये इन्द्रिय मन आदि चञ्चरू शक्तियों 
को शान्त करने के लिये, अर्थात्‌ अपने अधिकार में लेने 
के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। 
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.. सन्ध्या का पक्र अक्ञ अज्ञन्यास और अक्ञ-प्रोक्षण है, 
इस अडइ् का अनुष्ठान करता हुआ विद्यार्थी अपने इन्द्रियों 
आर शरीर के अन्य उपयोगी अज्ञों को अपने अधिकार में 
रखने की धारणा का नित्य अभ्यास करता है। सन्ध्या के 
दूसरे अक्ल प्राणायाम के द्वारा प्राणरूपी प्रबछ अंकुश से 

रूपी हाथी को अपने अधिकार में रखने के भाव को 
नित्य दो बार अपनी वुद्धि के खामने छाकर खंडा करता 
है। सन्ध्या के तीसरे अक्ल अधमर्षण से धह भगवान्‌ की 
प्रबल सत्ता की सहायता इस लिये मांगता है . कि उस के 
इस का्ये-क्रम में विश्ष डालने वाले जो अनेक पांप इस की 
आंत्मा में सश्चित हैं, प्रभु के प्रबल गुणों की सहायता से यद 
उन से छुटकारा पा सके, अर्थात्‌ उस के डुग्नुणों का स्थान 
भगवान के शुभ गुण लेते चले जावे। ओर इसी लिये अंब 

आचमन कर प्रभु के शु्णों का चिन्तन करता हुआ पूर्व के 
कार्य-क्रम पर दृशष्टिपात करने के लिये पूर्व-मन्त्रों के अर्थों का 
स्मरण करता है। मनसा परिक्रमा के द्वारा मन की थिश्निन्न 
अवस्थाओं को सामने रख कर उन पर प्रभु की विक्रिन्नः 
शक्तियों का प्रभाव ड।छ उसे उज्ज्वल और स्थिर करने. की 
चेष्टा करता है । उपस्थान मनन्‍्त्रों से भगवान्‌ की शरण. अमें 
जा उस के पत्रिश्न प्रकाश से मन ओर आत्मा को प्रकाशित 
कर अपने व्याप्त मन. को अपने अधिकार में छाने की चेष्टा 
करता है। सन्ध्या के साथ ही ऋषि ने योगाभ्यास के थी 
नित्य अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। इस अभ्यास में 
चित्त की दृत्तियों का निरोध कर विद्यार्थी चित्त की अपने 


का बा 
१०९, ध्रति-मन 








अधिकार में लेने की च्रेष्टा करता है। इस प्रकार इन्द्रियों के 
. तथा मन और चिक्त के अधिकार में आजाने पर - गायत्री. 
मन्त्र का जेप करता हुआ बुद्धि को अपने अधिकार में लेन 
का प्रयत्न कंरता है। इन शक्तियों के अधिकार में आजाने 
पर अब वह प्रथोग कर के देखना चाहता है कि ये सब 
मेरे कहने पर चलते हैं या नहीं। और इसी लिये अब बह , 
. दूसरे देव-यक्ष अर्थात्‌ अश्विहोत्र का अलुष्टान करता.है | 
यहां बह' अपनी सामथझ्री और अपनी इन सब दाक्तिग्रों को. 
प्राणिमात्र के कल्याण के लिये न्‍्योछावर करता हुओ इन. 
से सदुपयोग लेने का यत्न करता है। अब हमारे विद्यार्थी 
 खमझ गये होंगे कि प्रातःकाकू आर सायड्डाल के थोड़े से - 
- ' समय का. खसद्॒पयोग कर जे. कितना अलभ्य छाभ उठा 
सकते हैं |  - 
क्‍ हम ने बंतलायां है कि नित्य-कर्म का ध्यान से नित्य 
> अनुष्ठान करने घाला विद्यार्थी अपने व्याप्त मन पर अधिकार 
. करने में समथ होजाता है। और अब उस के सामने “उस के 
- काथ-चात्र में किसी विषय के निणेय की समस्या जब आकर 
उपस्थित होगी, तो वह॑ अपन व्यापृत मल का नियन्त्रण 
खुगमंता से कर सकेगा | और अपने धति मन को कारये 
कोर ने.का अवसर दे, अपने शान के क्षेत्र को अधिक से. अधिक 
- उज्ज्घल बनाता हुआ रूसार-यात्रा का एक सफल याज़ी 
बन सकेगा। 
.. ऊपर उद्धत किये गये गीताकार के बचन से प्रमाणित 
होता है कि घ्ति का नियन्त्रण, प्राण, मन ओर सब इन्द्रियों 
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पर है। और प्राण का का सारे शरीर में विस्तृत है, इस 
लिये घ्रतिमन का भी निवास सारे दारीर में होना चाहिये। 


. चति नाम धारण करने का है। अन्तःकरण के इस 
भाग का यह सास अंननन्‍त दाक्तियों के चारण करने के कारण 
ही पड़ा है। इस के पास अबनी शक्तिये भी पर्याप्त मात्रा में 
हैं, परन्तु खमय आने पर यह अपने आत्मा और भगवान्‌ 
की भी शक्तियों को धारण कर और भी अधिक चमक उठता 
है। आत्मा और भगवान की किन दाक्तियों को, यह किस 
प्रकार धारण करता है, और उस्र समय क्या कार्य किया 
- करता है; इस का वर्णन आगे के दो मंत्रों में किया जावेगा | 


धृतिमन को देवमन अथवा यक्षमन की भांति शिक्षा 
देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | चित्त की तरह यह सं- 
स्कारों का भण्डार भी नहीं है, जिस से कि इसे संस्कारों को 
मिटा खच्छ करने की आवश्यकता पड़े। जिस प्रकार बुद्धि 
को शास्त्रों के गम्भीर खांध्याय की साण पर चढ़ा कर 
उज्ज्वल किया जाता है, घतिमन अपने लिये इस प्रकार के 
प्रयक्ष की मी मांग नहीं करता | वह कुछ नहीं मांगता | वह 
तो हम जो कुछ उसे दे रहे हैं डस से अवकाश मांगता है | 
मन, चित्त ओर बुद्धि की क्रियाओं से हम उसे विक्षेप' दे रहे 
हैं। और इसे यह अपने स्वरूप को विक्त करने वाला 
भयद्वर विष समझता है और इल से छुटकारा पाने की 
सदा अभिलाषा किया करता है। यह हमारे अनेक प्रकार 
के हित-खाधन में लगे रहने का यत्ल क्रिया करता है, परन्तु 
हमारी थे शक्तिये इसे ऐसा करसे का अवसर ही नहीं देती । 


१८१ धति-मन 


हमारी ये शक्तियें अपनी इन क्रियायों से घृतिमन की शक्तियों 
को न तो नष्ट कर सकती हैं ओर न निरबेल । डख की अपनी 
शक्तियें अपने वास्तविक रूप में उस के अन्दर ही स्थिर और 
खुरक्षित रहती हैं, केवल इन की इस विद्षप की घुड़दौड़ में. 
उस की उन शाक्तियों को काये करने का अबसर नहीं 
मिलता | हां इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे शरोर में 
खान-पान अथवा व्यवहार से; सत्य, रज्ञ अथंबा तम, जो 
गुण प्रधान होजाता है, उस ग्रुण का प्रभाव हमारे घतिमन 
पर भी गहरा पड़ता है। और उस गुण के प्रभाव में आकर 
हमारे इस मन की शक्तिये अपने कार्य-प्रवाह को उसी दिल्ला 
में बहाने के लिये विवश होजाया करती हैं, जिस प्रकार के 
गुण से वे प्रभावित हुई हुई हो । रे 

._ गीता के जो तीन ज्छोक हम पहिले उद्धत कर आये 
हैं, उन्र से यह भली भांति व्यक्त होजाता है कि घृति के 
' ऊपर किस गुण का प्रभाव पड़ने पर उस की. शक्तियें किस 
दिशा में कार्य करने लगा करती हैं। उन्हीं स्छोकों से हम 
_ थद् भी जान सकते हैं कि हमें सांसारिक रूप में; धर्म, काम 
और अर्थ की प्राप्ति में सफल होने के लिये अपने ध्ृुतिमन 
के ऊर्पर-स्जोगुण के प्रभाव को डालने की आवश्यकता है। 
परन्तु जब हम यह चाहें कि हमारा घ्रतिमन अपनी सब 
शक्तियों का प्रयोग कर ,खतन्न्न रूप से हमारा हितसाधन 
करे, आर हमारी मन, प्राण, इन्द्रिय आदि सब *“शक्तियें उस 
की मुट्ठी में रहती हुई उस की इच्छामुसार काम करें, तो 
अपने इस मनोरथ को सिद्ध करने के लिये हमें अपने शरीर 
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म॑ सत्यश्ुण का विकास कर, शेष दो गुणों का तिरोभाव 
करना होगा । 


सत्वशुण का विकास होते ही हमारी इन शाक्तियों में 
शान्ति की गड्ला बह चलेगी, विक्षेप की डछलती हुईं अर 
नाचती हई तरह निर्वात स्थान में शान्त हुए जल की भांति 
अपनी चश्लछता को छोड़ देंगी। मोर इस के फलस्वरूप 
हमारे प्रशान्त; मन, चित्त ओर बुद्धि, अपने खामी घति- 
मन की आज्ञा प्राप्त करने के लिये, उस के साभने . हाथ जोड़े 
हुए निश्चल खड़ मिलेगे । * पः 


हमें यह न समझ सेना चाहिये कि सत्वगुण के प्रधान 

तेने पर हम रजोगुण की कृपा से प्राप्त होने वाले; धर्म, अर्थ 

आर काम से वश्चित रह जावेंगे। इस के लिये हम अपने 
विद्यर्ियों को कहना चाहते हैं कि उन्हें इस डर को हृदय 
से निकाल देना चाहिये। घमे, अथे ओर काम, सत्वरुण के 
प्रधान होने पर भी डन्हें अवच्य ही प्राप्त होंगे, केवल अन्तर 
यह होगा कि उन की मात्रा निश्चित' होज्ञावेगी | अर बह 
मात्रा इतनी होगी कि उसे परिग्रह का नाम नदिया जा 
सके | हमारे कहने का तात्पये यहे है कि वे सत्वगुण के 
पक्राद्य में उतने ही काम की पूर्ति कर सकेंगे, भर उतना ही 
अर्थ प्राप्त कर सकगे जिस से उन्हें अपना ही भाग मिल सके, 
दूसरे के भाग का अणु मात्र भी उन्हें स्पशे न कर सके | 
और सत्वगुण की प्रधानता में हमारे धर्म का स्वरूप भी चह 
ही होगा जो हमारी परिश्रह की ओर बढ़ती हुईं इच्छा-शक्ति 
वी छगाम को तत्काल खींचा करे उस के घास्सदिद स्तर 
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तक ही उसे सीमित रहने के लिये घिचरश कर ठेगा | चह 
प्रकट हुआ हुआ धर्म इस के साथ ही यह कार्य भी करेगा, 
कि जिस प्रकार वह हमारा अपना ही भाग प्राप्त करने के 
लिये ओर दूसरे का छोड़ देने के लिये हमें बिवश कर रहः 
है, इसी प्रकार दूसरों को दूसरों का भाग प्राप्त कराने की 
ओर भी बह अपना पग आगे बढ़ायेगा । 

रजोगुण के अधिकार के समय, कृष्ण भगवान -म 
छिखा है “प्रसज्ेन फलाकाह्ली” किसी का काम कर देने 
पर रजोगुणी मनुष्य प्रसक़ से फल की भी अभिलाषा करता 
है, ओर नहीं तो यह ही फल सही कि छोग उस की प्रशंसा 
करें। परन्तु सत्वगुण का अधिकार होज्ञाने पर यह अभि- 
लाषा मिट जाती है ओर इस प्रकार के सब कर्म कर्तव्य-बुद्धि 
से हुआ करते हैं फल की कामना से नहीं | फले की कामना 
से दूसरे का दवित-साधन करने वाला रज़ोगुणी मस्ुष्य उस 
फल के न मिलने पर उस कार्य को छोड़ भी सकता है, 
परन्तु कतंव्य-बुद्धि से कर्म ऋरने बाला सत्वगुणी मनुष्य यह 
समझता ही नहीं कि वह किसी अन्य का हित-साधन कर 
. रहा है। उस के सामन तो डस समय यह धारणा हुझा 
कंरती है कि में अपने कतेव्य का पालन कर रहा हूं । रजो 
गुणी मनुष्य अथ ओर काम के क्षेत्र को मर्यादा में रखना 
नहीं जानता, और इसी लिये उस के काम का क्षेत्र इतना 
विस्तृत होजाता है कि दूसरों क्रे अधिकार पर भी छापा 
मारने रूग जाता है, ओर इसी छिये संसार में मयहूर 
अश्ञान्ति का जन्म होता है। परन्तु सत्वगुणी मनुष्य अपन 
काम की अवधि को जानता है ओर चह अर्थ के लेन-देन की 
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मर्यादा को ऐसे नियम में वाध देता है कि जिख हा भाग है 
उसी को मिले, ओर इसी लिये उस के कार्य-काल में जनता 
में किसी प्रकार के क्षोभ की अभ्नि भड़कने ही नहीं पाती | 
हमारें कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को यह चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहीं कि सत्वगुण के प्रधान होजाने 
पर वे धम्म, अर्थ और काम से वश्चित रह जावेंगे | ये सारी 
ही बस्तुएं उन्हें सत्वगुण के कार्य-काल में भी अवश्य भिलेंगी, 
परन्तु मिलेगी उचित मात्रा में । ओर इसी में उन्न का तथा 
संसार का भला है! 
इस के साथ ही सत्वग॒ण छे क्ोज्न में पहुंचने के इच्छुक . 
विद्यार्थियों को हम एक शुभ सन्देश आर भी झुना देनां 
चाहते हैं, ओर वह यह कि खत्वगुण के प्रबल होजाने पर, 
उन के इन्द्रिय, मन, चित्त अर बुद्धि निश्चल होआावेगे, ओर 
उन्हें उन के ध्तिमन की उन उन्नत शक्तियों से रलतभ उठाने 
का अवसर मिल सकेगा, जिस से उन की कार्य-माला में 
स्थान स्थान पर सिद्ध पुरुषों जेसी आश्रये-जनक घटनाओं 
की झलक दिखाई देगी। आअ।र कार्य-सिद्धि के छिये निश्चित 
किये हुए उन के साधन, कार्य सिद्धि को उन के बाएं हाथ 
में देते हुए हाथ जोड़ सामने खड़े दिखाई देगे ! 
| घर्म, अर्थ ओर काम की तो बात हीं क्‍या है, चतुवंगे 
का चौथा अक्ञ मोक्ष भी सत्वगुण के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
विद्यार्थी के लिये सुलभ होजादेगा। कारण स्पष्ट है कि 
कर्म के निष्काम होजाने पर फल-कामला का बन्धन हूटते 
ही कामना के उतराव-चढ़ाव का क्षोभ बन्द होज।बेगा, और 
अतएव प्रति के प्रशमन्त, गम्मीर, स्थिर एवं विशुद्ध जल में 


ह्टान भजन मन 
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प्रभु के प्रकाश तथा आनन्द की मनोहर झलक पड़ते ही 
विद्यार्थी अपना आसन संसार के दुःख-लागर से ऊंचा उठा 
हुआ तथा प्रमोद के मनोहर गगन में बिछा हुआ पावेंगे | 


हम कुछ आगे निकल गये, यह विश्वभान के प्रकरण 
की बात थी जो कि हम ने यहां कह डःली | परन्तु हमें इस 
घटना का उल्लेख विवश प्रसज़-चश करना पड़/ है, प्रधान- 
-रूप से इस का स्पष्टीकरण विश्वभान के प्रकरण में ही होगा | 


हम लिख आये हैं कि छृति अनेक अद्भुत शक्तियों का 
भण्डार है| उस की शक्तियों की कुछ भाश्चय-जनक घटनाओं 
का दिग्द्शन हम आगे की कुछ पक्.ियों में कराना चाहते हैं । 


कभी कभी हम यह प्रणिधान करके सोज्ञाया करते हैं 

कि प्रासःकाल ज्वार बजे उठसे। यह प्रणिधान हम मन को 
. स्थिर कर गस्भीर भावना से किया करते हैं, इस के बाद, 
और नींद आने से पहिले, अन्य किसी विशेष कार्य-क्रम 
को अवसर नहीं देते, नींद आजाती है| इन्द्रियों, मन, चित्त 
आर बुद्धि के काम बन्द होजाते हैं। आत्मा को अब कुछ 

पता नहीं होता कि क्‍या हो रहा है। बह ज्ञागन पर केवल 

यह कहा करता है कि आज बड़े आराम से सोग्ये। उस की 
इस स्मृति से यह अनुमान करना पड़ता है कि सोन के 
समय उसने कुछ खुख का अनुभव क्रिया होगा | परन्तु 
इस के अतिरिक्त उस के सुषुप्तिकाल के क्रिसी ओर अज्ु- 

भव का कोई प्रमाण लहीं मिलता । उस ने प्रातःकाल चार 
बजे आगने के लिये प्रणिधान के बाद सुषुप्तिकाल में न 
अपनी कोई घारणा बनाई कोर ने अपनी उस घाग्णा दि 
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अनुस,र मन आदि शाक्तयों को जागने के लिये किसी 
प्रकार की किया करन का आदेश दिया। यदि उस ने ऐसा 
किया होता तो हमें उस की उस क्रिया का स्मरण होना 
चाहिये था, परन्तु प्रयल्ल करने पर भी वह स्मरण हमारे 
ज्ञान के चत्र में प्रकट नहीं होता । ओर यह घटना सत्य है 
कि हमें टीक चार बजे ज्ञाग आज़ाती है'। ऐसा प्रतीत होता 
है कि हमें किसी न बल-पूर्वक हाथ पकड़ के उठा दिया है। 
कई सज्जनों मं अपन साथ बीती खुनाई है कि हमें ठीक 
समय पर चार बजे धण्टी खुनाहे दी, ओर वहां आस-पास 
कोई घड़ी नहीं थी । किसी मे सुनाया है कि हमें चार बजे 
किसी ने आवाज दी, कि उठो, ओर वहां कोई मनुष्य न 
था| हम इस प्रकार की घटनाओं को आकस्मिक समझ कर 
छोड़ दिया करते हैं, परन्तु बिना साधन के अकस्मात्‌ किसी 
भी घटना का घट जाना न्‍्याय-सड्भगत नहीं। यह प्रसिद्ध 
_दाशेनिक तथ्य है कि कारण के बिना कोई काये नहीं होता । 
ओर जब बात ऐसी है तो हमें इन घटनाओं को आकस्मिक 
न कह कर, इन का कारण खोज़ना होगा । 

अब हम इन घटनाओं के कारण का निर्देश करने के 
लिये अपने कुछ विचार विद्यार्थियों के सामने रक्‍खेंगे, ओर 
प्रेरणा करंगे कि वे, उन्हें तके की कसौटी पर कसने का 
यत्ल करे। द 

यह ठीक है कि हमारे मन, बुद्धि ओर चित्त सुषु्ति के 
खमय अचेत अवस्था में थे, ओर उन्हों ने हमें जगाने में कोई 
भाग नहीं लिया। आत्मा के भी अपने अनुभव में किसी 
ऐसी क्रिया क्ा खोजने पर भी पता नहीं चलता। हम 


१८७ धृति-मन 


है 





पहिले प्रकट कर आये हैं कि मन, बुद्धि ओर चित्त का 
व्यापार बन्द होजाने पर ही हमारे घ्रृतिमल को काम करने 
का अवसर मिला करता है-। जिस समय सोने से पहिले 
हम ने चार बजे जागने के लिये प्रणिधान किया था, उस 
समय भी हम ने मन का व्यापार बन्द कर दिया था। और 
इसी लिये हमारे ध्रृतिमन ने हमारी उठाई हुईं उस विचार- 
तरकज्ञ को तत्काल ही ग्रहण कर लिया था। हमारा ध्तिमन 
जिस पदार्थ को एक बार अभ्रहण कर लेता है, उस का उस 
को संभाल रख लेने का, और समय आने पर उस पर कार्य _ 
करने का अभ्यास है, अभ्यास ही नहीं खभाव हे । यह 
तत्व आत्मा के अत्यन्त सन्निहित है। और भगवान ने इस 
की रचना ही ऐसी की है कि इसे यदि बाहर के प्रभावों से 
. खुरक्षित रंखा जवे तो यह सदा ही आत्मा के हित-साधन 
में छमगा रहता है। इस के अन्दर उठाईं गई भावना की 
तरह नियत कार पर और डचित मात्रा में कार्य किया 
करती है। हमारे प्रणिधान की भावना तरज्ञ का ही यह 
अभाव था कि घृतिमन ने ठीक चार बजे जाग उठने के लिये 
शरीर में एक ऐसी क्रिया-धारा बहादी कि हम नियत समय 
पर उठने के लिये विवश होगये | एक जड़ सिप्रज्ञ को दी हुई 
चार्यी लियत समय तक घड़ी के पुझों को हिलाती रहती 
है। इसी प्रकार एक जड़ रेकट बम अपने अन्दर बहती हुई 
प्राकृतिक तरज् के कारण नियत स्थान पर ही जाकर फटता 
. है, ठीक इसी प्रकार जड़ होता हुआ मी घछुतिमन अपने 
अन्दर बहाई गई भावना-तरहु के कारण नियत समय पर 
नियत कार्य ही किया करता है। 
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यह प्रश्ष॒ किया जासकता है कि घण्टी न होते हुए 
भी किसी मनुष्य को धण्टी का शब्द कहां से खुनाई देगया, 
अर कोई मनुष्य न होने पर भी मनुष्य की वाणी की ध्वनि 
कहां से आगरे ? 
क्‍ : इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कथन यह है कि वस्तुत 
यहाँ घण्टी और मनुष्य की वाणी की ध्वत्ति थी ही नहीं, 
ओर न जागने वाले मनुष्य को वह खुनाई दी है। हमारे 
धतिमन में जिस प्रकार यह भावना-तरज्ञ हमने प्रणिधान 
के द्वारा उठाई है कि हम चार बजे जागेंगे, ठीक इसी प्रकार 
कभी हमने यह तरकह्ल भी उठाई होगी कि चार बजे घण्टी 
बजने पर उठेंगे, अथवा किसी मनुष्य के उठाने पर उठेंगे। 
अब चार बजे ज्ञागन का समय आया तो हमारी बतेमान 
भावना-तरह् के साथ प्रबल होने के कारण उन्त पुरानी 
भावना-तरज्षों में से भी किसी का संयोग होगया, ओर घृति- 
मन सें गूजती हुईं बह ध्वनि, न होती हुईं, होती हुईं प्रतीत. 
हुई, और न खुनते हुए भी हमने उस के खुनन का अनुभव 
किया। ऐसी घटनाएं सब स्थानों पर नहीं होतीं, वहां ही 
हुआ करती हैं. जहां इस प्रकार की भावनाएं जांग्रृत होकर 
पुक दूसरी के साथ मिल जाया करती हैं | 

एक सज्जन मुझ से कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया पूछ 
कर. गये, घर जाकर एक मास के बाद उन्हों ने लिखा कि 
“प्राणायाम के बाद जब में ध्यान में बैठा तो आपने मुझे 
ध्यान में कुछ उपदेश दिया है | क्या दीक आप ने कोई ऐसी 
आत्मिक प्रेरणा की है अथवा यह मेरे मन की अपनी ही 
कल्पना है ?' 


१८९, धुति-मन 


मन उन को यह ही उत्तर दिया कि “न तो भे ऐसा 
कर सकता था, और न मेने यह कार्थ किया है । यह सब 
आप की ही अपनी भावनाओं का प्रभाव है! । 

यह एक संक्षिप्त उत्तर था, हम इसी उत्तर को और 
खोल कर इस प्रकार कह सकते हैं, कि उक्त महोदय ने 
कहीं यह सुना होगा कि अभ्यास-मार्ग का उपदेश देने वाले 
लोग ध्यान में आकर माग दिखला जाया करते हैं। यह , 
भावना ध्ृति-मन में सश्वित पड़ी होगी। कभी: ध्यान में 
मन एकाभ होगया, विक्षेप दूर होगया और छूति-को कार्य 
. करने का अवसर मिल गया । ज्ञों भावना सक्षम रूप में धघरृति- 
मन में बवेठी हुईं थी अब उस ने मूर्तिमान्‌ स्थूल रूप धारण 
कर लिया | धृति ही उपदेश “देने वाला गुरुदेव बन गई । 
उपदेश के शा भी स्पष्ट खुनाह देने लगे। शब्दों सेः भाव 
भी ठीक प्रकट हो रहे हैं, ओर उपदेश भ्रहण करने बाला 
पदिष्य ध्यान देकर, देख, सुन ओर समझ भी रहा है। यह 
सब का सब घटना-क्रम, ध्वतिमन की शक्ति का चमत्कार है । 

धृतिमन के द्वारा दी गई पेसी प्रेरणाएं कभी कभी 
सर्वथा यथार्थ हुआ करती हैं, और कभी कभी असत्य भी 
हुआ करती-हैं। इन दो प्रकार के परिणामों में कारण, ध्रृति- 
_ भस की अपनी दो प्रकार की अवस्थाएं ही हैें। जब उस में 
सत्वगुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है, और तमोग्रण तथा 
रजोगरण दबे हुए होते हैं, तब उस की दी हुई सब प्ररणाएं 
यथार्थ होती हैं । और उन प्ररणाओं के अनुसार कार्य करने 
पर मनुप्य अनेक प्रकार के छाम उठा सकता है। परन्तु 
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जथ सत्वशुण निबेल होने के कारण दबा हुआ होता है, और 
तमोगुण तथा रजोगुण बढ़ हुए होते हैं, तो उन प्रेरणाओं में 
सचाई का अंश बहुत कम होता है। और उन प्रेरणाओं के 
आधार पर काम करने वाले मनुष्य को हानि उठानी पड़ती 
छे। हमारे विद्यार्थी महोदय यदि घर बैठे सच्चा गुरु प्राप्त 
करना चाहते हैं, ओर अपने आगामी कार्यक्रम के लिये 
यथार्थ प्रेरणाएं प्राप्त करना चाहत्ते हैं. तो उन्हें अपने घति- 
भन में से तमोगुण और रजोग्रुण की मात्रा को कम कर 
उस में सत्वगुण की मात्रा बढ़ानी चाहिये। ओर इस मात्रा 
के बढ़ाने के छिये जेसा कि हम पहिले लिख आये हैं उन्हें 
अपने आहार और व्यवहार पर न्ियन्ध्रण करना होगा। 
सत्वगुण, रजोशुण और तमोगुण के बढ़ाने. वाले 
आहार कोन कौन हैं, इस भेद को विद्यार्थी महोदय गीता के 
इन तीन शछोकों से संक्षेप से जान सकते हैं,. जिन्हें कि हम 
नीचे उद्धत करते हैं 
आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना! ।. » 
रखाः स््रिग्धाः खिरा हुथा आहारा! सात्विकप्रिया! ॥ 
गीता १७८ 
जो छोग सत्वगृुणी बनना चाहते हैं उन को, आयु 
को बढ़ाने चाले, सात्विक अर्थात्‌ सौम्थ भावनाओं और 
बल को बढ़ाने वाले, रोग से बचाने वाले, सुख ओर प्रेम को 
बढ़ाने वाले, रसीत्ते, चिकने, देर तक रहने वाली शक्ति देने 
चाले ओर हृदय के लिये हितकारक भोजन, प्रिय होने 


. 6७. «« 
चआआाआहय । 





. कट्वम्ललवगात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्थेष्ट दुःखशोकामयप्रदाः ॥ गी, १७९ 
'छउन लोगों को रजोगणी समझना चाहिये, जिन्हें चर- 
परे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, जलन को पेदा करने 
वाले भोजन प्यारे हों। इस प्रकार के भोजन, दुःख, शोक 
और रोग के देने वाले हैं । 
यातयाम गतरस पूतिपयुषित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥। गी. १७१० 
तमोशुणी लोगों को देर का बना हुआ, जो श्स-रहित 
होगया हो, जिस में दुर्भेन्धि पेदा होगई हो,. बासी, खाने के 
बाद बचा हुआ, ओर बुद्धि के छिये हानिकारक अर्थात्‌ 
अधिक कफ तथा आहलूस्य को पेंदा करन वाका भोजन 
प्रिय होता है। 
मनुष्य जब यह जानना चाहे कि मेरे इारीर में इस 
समय कोन सा गुण बढ़ा हुआ है तो उस की परीक्षा के 
. खाधन, यीता में ही कृष्ण भगवान ने बतलाएं हैं । उन्हें भी 
हम॑ विंधार्थियां के सुभीते के लिये नीचे उद्धत किये देते हैं :- 
.. स्वेदारेंषु देहेस्मिन्‌ श्रकाश उपजायते। ः 
-: ज्ञान यदा तदा विधादिब्रद्धं सत्चमित्युत॥ गी. १४११ 
जब इस शरीर में रहने चाले भन, इन्द्रिय आदि सब 
खाधनों में श्ानरूपी प्रकाश का उदय होज्ाता है, अर्थात्‌ 
उस के अधिकांश अनुभव यथार्थ होने लगते हैं, तब समझता 


हु 
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चाहिये कि शरीर में सत्वगुण बढ़ा हुआ हि | 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भ: कमणामशमः स्पृहा | 

रजखेतानि जायन्ते बिबृद्धे भरतषंभ ॥ गीता १४।१२ 

हे भरतश्रेष्ठ ) लोभ, काये क-ने की चेश, काये का 
आरम्भ, अशाल्ति, प्रत्येक वस्तु के प्रात्त करने की इच्छा, थे 
सब दारीर में रजोगुण के वढ़ने पर उत्पन्न होते हैं । 


अप्रकाशो5ग्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एबच | 
तमस्पेतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन ॥ गी. १४१३ 
है कुरुनन्दत ! शरीर में तमोशुण के बढ़ने पर, अज्षान, 
किसी भी काम के करने में अरदचि, सावधान न रहना आभार 
मोह ये सब बढ़ जाते हैं | ः 
इस प्रकार अपने अन्द्र बढ़े हुए ऐसे किन्हीं भी गुणों 
की-जान कर मनुष्य अपनी परीक्षा कर सकता है | इन में से 
एक प्रकार के समुदाय के बढ़ने पर शरीर में एक गुण की, 


और रले मिल्ते दो समुदायों के सभाखदों के बढ़ने पर, 


सत्व+रज़, रज़+तम, तम+सत्व, आदि किन्हीं दो गुणों की 
वृद्धि को समझ सकता है। ओर जब इन तीनों ही समुदायों 
के मिले जुले समासद्‌ शरीर में काम करते दिखाई दें तो 
उसे समझ लेना चाहिये कि मेरे शरीर में तीनों गुणों की 
मात्रा समान सी है । 

यहां विद्यार्थी यह प्रश्ष कर सकते हैं कि अपनी परीक्ता 
कर लेने पर भी जब हम इन तीनों में से क्रिसी अभीष्ठ गुण 
को अपने अन्दर बढ़ानः चबाई तो उस का उपाय कया ६ : 


मण्कीा + ५ 
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इस प्रश्न के उत्तर में हम उन्हें निन्नलिखित उपायों को अप- 
नाने की सम्मति देंगे :-- 


१--उन्हें अपना खान-पान ऐसा नियत कर लेमा चाहिये 


जो शरीर में उन के अभ्षीए गुण की उन्नति करे । खान- 
पान को सत्वगणी, रजोग्रणी और तमोरशणी बनाने के 
दो प्रकार होते हैं | एक तो उस का वह खरूप है जो कि 
अपने स्वभाव के कारण उसी प्रकार के शुण को बढ़ाता 
है, ओर इस का कुछ दिग्दशन गीता के १७ वे अध्याय 
के आठवे. नवे और दसवें स्छोक में, ऊपर कराया जा- 


: चुका ठझै। और दूसरा उस अन्न के कमाने का ढक्ञ है | 


यदि वह अन्न किसी को कष्ट न देकर, औरों को लाभ 
पहुचाले हुए झुद्ध भावन्रा से कमाया गया होगा तो 
सत्वगण को बढ़ावेगा । और यदि अत्यन्त उद्र वृत्ति से 
काये कर, अपने ओर पराग्रे सब के अधिकार पर छापा 


_ मारते हुए, दूखरों को पीड़ा देकर कमाया गया होगा 


तो वह रजोशुण को अन्म देगा | अ।र यदि ढीले, भालसी 
ओर प्रमादी रह कर किसी के कहने सुनने पर किसी 


. पकार कुछ थोड़ा काम कर, पेट-सराऊ अन्न का सड़ह 


क्रिया होगा, तो वह अन्न तमोगण को जाग्रृत करेगा | 


४-उन्हें अपन नित्य के रहन सहन आदि व्यवहार को 


“े अपने अभीष्ठ गुण के अनुसार बनाना होगा। जैसे कि :- 


(क) अपने सोने ओर जागने के सब कार्य-क्रम को उन्हें 
नियम में बांध लेना चाहिये ! 
ख) उन्हें अपने साथ अ्मण, क्रीड़ा, खाध्याय आदि 
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करने वाले साथियों का चुनाव अपने अभीश्ठ गुण 
के अनुसार करना चाहिये | 

(ग) उन्हें ऐसे वायु-मण्डल के अन्दर पग न रखना 
चाहिये जो उन के अभीष्ट गुण के विरोधी भावों 
का प्रचारक हो 


र३--उन्हें अपने स्वाध्याय की सामग्री अपने अभीष्ठ गुण के 

अनुसार ही नियत करनी चाहिये | 

४-उन्हे अनुसरण के लिये ऐसे ही प्राचीन पुरुषों को आद्‌- | 

हा बनाना चाहिये, जिन्‍्हों ने डन के अभीई गुंणका 
अपने अन्द्र विकास किया हो । 

५--उन्हें अपनी दिनचर्या की पुस्तक में अपनी सफलताओं 
तथा असफलताओं का बणेन पृथक्‌ पृथक विस्तार से 
लिखना चाहिये, भोर अपने पिछले सब जृत्तान्त का 
आठवे दिल पाठ करना चाहिये | 

६--उन्हें एक' ऐसा दिन नियत कर लेना चाहिये जिस दिन 
सब साथी इकट्ठे होकर अपने कार्य-क्रम में आने वाली 
कठिनाइयों का वर्णन एक दूसरे के खामने कर सके, 
और उन के दूर करन का प्रकार सोच सर्के | 

७--उन्हें ऐसे सत्सडज्ञों ओर ऐसी कथा-वार्ताओं में अवस्‍्छ 
सम्मिलित होमा चाहिये जहां से उस की इ७ सिद्धि 
के लिये उपयोगी सामग्री मिल सके | 


८--उन्हें अपने नित्य-कर्म के समय अपनी एंश्वर उपासना में 
प्रभु के सदगुणों से अपनी इप्-सिद्धि के अनुसार खहा- 


श्श् | परति-मनत 





यता प्राप्त करने की भाजता, मन में ज्ञाग्रत करनी 
चआाहिये । 

हम समझते हैं कि हम मे किसी सी गुण का उत्थान 

करने के लिये, उचित साधन संक्षेप से विद्यार्थियों के सामन 

उपस्थित कर दिये हैं, इन का विस्तार वे खय कर सकते हैं | 


यह निर्देश हम ओर कर देना चाहते हैं कि उन्हें काम 

में लगने से पहिले अपने .घ्रूतिमन में यह भावना अवश्य 
जागृत कर देनी चाहिये कि हम इस काये को अवश्य पूरा 
करेंगे | ऐसा करते ही उन के मन में यह भाव अवश्य उठन 
लगेगा कि हम कार्य-खिद्धि के सर्वथा निकट हैं । द 

ह हम पहिले यह लिख आये हैं कि हमारे घृतिमन में 
हमारी दी हुईं प्रेणिधान आदि भावनाओं का संड्गदह रहता 
 है। हमारे इस विचार पर विद्यार्थी यह आक्षेप कर सकते 
हैं कि यदि यह बात है तो हमारे चित्त और श्रुति मन में 
. अन्तर क्या रहा ? चित्त में भी हमारे पूवे-अनुभवों के संस्कार 
स्मृति के लिये, ओर किन्हीं अपने अनुकूल कतेव्य-कर्मों की 
ओर मन को प्रेरित करने के लिये सश्चित रहते हैं, ओर धृति 
में भी हमारी दी हुई भावनाओं का सद्भुह्द रहता है। उस 
भायनाओं को भी एक प्रकार के संस्कार ही समझना 
चाहिये । 

ह इस आक्तेपष का समाधान ध्ृतिमन के स्वरूप के निरू- 
' पण में होचुका है, यहां हम उसी पदार्थ को और अधिक 
खोल, और पृथक्‌ कर, स्पष्ट करने का यज्ञ करेगे । 

हमारे चिक्त में ज्ञान और कम से उत्पन्न हुए संस्कारों 
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का सहुह है। इस प्रकार चित्त को इन संस्कारों का कोष 
कहा जाखकता है। इन संस्कारों के आधार पर चित्त में 
कोई काये करने की क्षमता नहीं | देव, यक्तष ओर बुद्धि मनन 
इन संस्कारों के आधार पर कार्य किया करते हैं। इस के 
विपरीत धघ्रतिमन आत्मा के कार्य-साथन् का एक प्रधान 
यन्त्र है। जो भावना-रूपी कच्चा माल कार्य करने के लिये 
. उसे देदिया जाता है वह उसी समय से उस पर कार्य -करना 
आरम्भ कर देता है । ओर जब तक उसे किसी परिणाम तक 
नहीं पहुंचा देता चुप नहीं बेठता।. धि 
किसी विषय का निर्णय न कर सकने पर बुद्धि के 
छोड़े हुए विषय का निणय करना वह उसी समय आरम्भ 
कर देता है ओर अन्त में निणेय कर बुद्धि के अपेण कर देता 
है, यह हम पहिले कह आये हैं। उस को दी हुईं प्रणिधान- 
रूपी भावना पर भी उस के किये काये का उछ्ेख हम ऊपर 
कर ही आये हैं। इस प्रकार चित्त केवल संस्कारों का एक 
कोष मात्र है, और श्वति है आत्मा के कर्मठ वगे का एक 
प्रधान नायक | _ | 
. चिक्त का अपने छेज से बाहर कोई अधिकार नहीं 
परन्तु ध्रति का प्राण, मन और इन्द्रिय सभी की क्रियाओं 
पर प्रभुत्व है, अतः चित्त ओर घृति को एक नहीं कहा 
जासकता ।! 
द चित्त के संस्कारों का व्यापार स्प्त अवस्था तक रहता 
है, सुषुप्ति में उस का सब कार्य बन्द होजाता है, क्योंकि 
उस का सब सहायक-वर्ग, देवमन, यक्षमन ओर वुद्धि उस 
अवस्था में अपना कार्य बन्द्र कर तमोंगुण की गाढ़ निद्रा मे 
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अले जाते हैं | परन्तु धृतिमन का कार्य सुषुप्ति अवस्था में भी 
चलता रहता है । वह उस समय प्रणिधान अंर किसी 
विषय के निणय. के लिये दी हुईं समस्याओं पर काये करता 
रहता है। प्राणों का नियन्त्रण, रक्त ओर रस का सआआञार, 
पाचन-क्रिया आदि व्यापार उस समय उसी के नियन्त्रण में 
हुआ करते हैं, अतः चित्त ओर घृति को एक नहीं कहा 
जासकता । ह 
रामसूर्ति आदि बड़े बड़े शक्तिशाली पहलवान जो 
अपनी शक्ति का किसी एक स्थान पर सखद्भूह कर अद्भुत 
का किया करते हैं, जेसे कि भुजञाओों में शक्ति का सद्ूह 
कर मोटरकार का रोकना, छाती में शक्ति-सड्भूह कर हाथी 
जैसे बड़े शरीर बाले प्राणी के भार को संभालना आदि; 
., यह खब धघृति के द्वारा प्राण-शक्ति के मियंन्त्रण का ही परि 
 णाम है| 
अभ्यासी- लोग प्राण, मन, इन्द्रिय आदि के व्यापार 
को रोकने तथा संस्कारों के आधार पर उठने वाली चिस 
की वृत्ति के. निरोध के लिये जिस खारे इदारीर में व्यापक 
शक्ति की सहायता लेकर अपने कार्य में सफल हुआ करते 
हुँ, बत्रह धतिमन्र ही है | ह 
क्‍ हम ने इन थोड़ी सी पड्,ियों में विद्यार्थियों तथा 
अभ्यासी महालुभाषों की मनोघृत्ति को उस शक्ति की ओर 
. अ्मकर्षित करने की चेष्ठा की है, जो उन की जीवन-नोका को 
संसार-महासागर की विशाल चट्टानों से बचा, उसे उस 
किमारे लगाने के लिये अत्यन्त आवच्यक शक्तियों का केन्द्र 
है | थे अपनी इस महत्व-पूर्ण ससा को समझे, और अपनी 





हि न ध्या श्र सस्पम रू हे | 
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खब शाक्तियों के व्यापार पर नियन्त्रण कर, उसे काये करने 
का अवसर दे, उस की अनन्त शक्तियों से अल्म्य छाम 
डठा खरे, यह हमारीः आंतरिक धारणा है | भगवान्‌ सब को 

मार्य के पथिक बनावे। हर 


रा अतल्रभान-मन 


हम इस से पहिले ध्तिमन का व्याख्यान कंर 
आये हैं । यह मन भी घृतिमन का ही एक अक्ञ है । अतएव 
इस का कोई प्रथक्‌ नाम, इस का व्याख्यान करने वाले 
ओथे मन्त्र में नहीं आया। धतिमन में सत्वगरुण की मात्रा 
बढ़ जाने पर उस की शक्ति बढ़ जाती है, ओर उस के निर्देद्दा 
प्रायः ठीक हुआ करते हें-यह हम पहिले लिख आये हैं। 
यहां हम यह कहना चाहते हैं कि ध्ृतिमन में सत्वगुण फी 
प्रधानता होने पर उस में आत्मा के सुण-ज्ञान की झलक 
पढ़ने लगती है | उसी झलक से वह शामी न होता हुआ भी 
ज्ञानी प्रतीत होता है! भर वह अपने अन्दर भूत, भविष्यत्‌ 
ओर घत्ेमान, तीनों कालों के ज्ञान की शक्ति का अनुभव _ 
करने लगता है । 
ह आत्मा अपने लिये सदा अहम्‌ शब्द का प्रयोग किया 
करता है । ओर इस अवस्था में वह 'अहम' खय्य ही ध्ृतिमन 
में चमक रहा है, इस लिये मन का इस अवस्था में एक नाम 
अहड्वार भी पड़ जाता है। 
प्रयक नाम आत्मा का है, इस अवस्था में अन्तःकरण 
में आत्मा का भान होता है, इस लिये हम ने यहां मन की 


१९५९, घरतति-मन 


इस अवस्था का नाम “प्रत्यग्भान'' लिखा है | 
. आत्मा अमर है, और अमर आत्मा के गुण ही इस 
समय मन के खरूप के निर्माता हैं, इस लिग्रे बेद-मध्त्र में 
इसे इस अवस्था में अस्त कहा है | द 
द धृतिमन का यों भी, मन, प्राण और ज्ञान इन्द्रियों पर 
अधिकार है; परन्तु यहां तो सत्वगुण के प्रधान होजाने पर 
यह इन खातों का भर्ती प्रकार नियन्‍ता होजाता है; इसी 
लिये इस अवस्था में इसे सात होताओं से शान-यश् रचाने 
" बाला लिखा है। 
मन्त्रा्थ हम पहिले लिख आये हैं । ओर मन्त्र का भाव 
ऊपर की पहिियों में प्रकट कर दिया मया है। तथापि पाठकों 
के सुभीते के लिये मन्त्र और मन्त्रार्थ यहां फिर लिखे देते हैं । 


येनेद भरते झुबन भविष्यत्परिग्रहीतममृतेन सर्वेश । 
येन यज्ञस्तायते सप्तदहोता तन्‍्मेमनः शिवसड्जल्पमस्तु ॥। 


जो अंमर मन इस भूत, वततसान और भविष्यत्‌; सब 
को अपने झ्ञान में अहण करता है। और जो सात होताओं 
वाले श्ान-यज्ञ को रचाता है। वह मेरा मन, शुभ सह्डुल्य 
: का आधार हो | 
यहाँ विद्यार्थी यह प्रश्ष कर सकते हैं कि मन में तो 
न है ही नहीं, फिर उसे श्रिकालश केसे कहा: और यदि 
आत्मा के आभास से मन में ज्ञान का आमास माने तो यह - 
भरी सद्गत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा खययं ही अल्पश 
होने के कारण त्रिकालज् नहीं तो दूसरे को त्रिक्रालज्ञ केसे 
बना सक्रेगा ? 


मजा नि बुक. जा 
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इस प्रक्ष के इस अंश को हम स्वीकार करते हैं, कि 
मन चेतन नहीं-उस में ज्ञान नहीं । ओर यह भी हमें स्वीकार 
है कि आत्मा अल्पक्ष है। यह सब कुछ खीकार करने पर 
भी हम यह मानते हैं कि आत्मा अपने इसे श्ञान को. बढ़ा 
सकता है, और उस के ससगे से, अथवा सांधन होने के 
कारण मन का भी उस बढ़े हुए ज्ञान से सम्बन्ध कह 
सकते हैं । 
आत्मा ऐसा तत्व है जो अल्पक्ष होता हुआ भी अपने 
अन्दर विशज्लाल ज्ञान के भण्डार का सड्भह कर लेतां है। एक 
समय ऐसा था कि वह ज्योतिष-विद्या का पक्र भी अक्षर 
नहीं जानता था। और ज्योतिषी विद्वानों के संस में रहने, 
ओर उन से शान लेते रहने के बाद एक समय ऐसा आया 
कि यह प्रशज्ष करने पर कि 'इस वर्ष सर्य-भअहण कब और किस 
खमय होगा ?” उस ने तत्काल उत्तर दे दिया । उस से यह 
प्रक्ष भी किया गया कि इस से पांच व पहिले किस मास में 
और किस समय सूर्य-अहण हुआ था, तो कुछ देर हिसाब 
लगा कर इस प्रश्न का भी उत्तर तत्काल देदेगा । और इसी 
प्रकार अन्य ग्रहों की उदय अस्त आदि व्यवस्यथाओं के सम्ब- 
नथ में भी वह यथार्थ उत्तर दे सकता है। ख़गोल-मण्डल की 
इतनी सूक्ष्म गतियों का ज्ञान उसे कंभी न हो सकता, यदि 
यह इस थिद्या के विशेषज्ञ विद्वानों के संसर्ग में न रहता । 

... इसी प्रकार प्रत्येक विषय में ज्ञानी आत्मा के संसगे 
से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान बढ़ता हुआ देखा गया है। 
ठीक इसी न्याय के अनुसार, हमारा यह कथन भी सत्य 
मानना पड़ेगा. कि यदि आत्मा को इन ज्ञानियों की अपेक्ता, 





ओर भी अधिक ज्ञानी आत्मा का सत्सहृु-करने का अवसर 
मिले, तो वह अपने ज्ञान को ओर भी अधिक बढ़ा सकता है | 

ज्ञानी जीवात्माओं की अपेक्षा परमात्मा का ज्ञान 
अनन्त तथा अपार है। यदि आत्मा को किसी प्रकार उस के 
खत्सकू का. अवसर मिल ज्ञाबे, तो वह अपने श।न को और 
भी अधिक बढ़ा सकता है | घृतिमन में तमोग्रण और रजो- 
गुण की मात्रा का अधिक होना ही एक ऐसी बाघा थी 
जो आत्मा को भगवान के सत्सकु से वश्चित रखती थी | 
अब इस में सत्वगुण के प्रधान होने पर, यह शीशा और भी 
खच्छ ओर विश्वल होगया; अतः आत्मा को अपने ही. अन्द्र 
विराजमान परमात्मा के श्ञान की झांकी लेने का अवसर 
' मिल मया | तो अंपने खभाव के अनुसार, उस की 
- सहायता से इस ने अपने ज्ञान को और भी अधिक बढ़ाना 
आरम्म कर दिया. तिकालश्न, तत्वेदर्शी, परम पुरुष का 
ज्ञान, ज्ञीचात्मा को अब अपनी शक्ति से शक्ति-सम्पन्न कर 
रहा है। यदि उस की कृपा से जीवात्मा, यथार्थ तथा तीनों 
कालछों के तत्वों का ज्ञान कर ले, तो इस में किसी को 
आपक्ति-डी क्या होसकती है ? इस अवस्था में ध्तिमन भी 
सहायक होने: के कारण, अथवा उस के अपने अन्दर 
प्रविष्ट होने के कारण; अपने खामी आत्मा के शान से 
अपने आप को शजिकालदर्शी कहले, तो यह भी कोई आपत्ति 
जनक बात नहीं । राज-मन्त्री भी तो अपने स्वामी के कोष 
को अनेकों बार अपना कहता है, यद्यपि बद्द राजा के इंतना 
सन्निहित नहीं होता, जितना कि आत्मा के मम। उस का 
सम्बन्ध राजा से कल ही टूट सकता है, परन्तु यह आत्मा 


पनी चिज्ञान लथः दिवसइूलप रण 





के साथ मुक्ति पर्थन्त रहेगा। -: 

यह प्रक्ष किया जासकता है, कि परमात्मा का ज्ञान 
तो अनन्त है, तब कया जीवात्मा भी अनन्त ज्ञान को प्राप्त 
कऋर अनन्त ज्ञान का भण्डार बन सकता है ? इस के उत्तर 
में हम निवेदन करेंगे कि नहीं । आत्मा को उतने ही पदार्थों 
का झान होता है, जिन का डस की जीवन-चर्या के साथ 
दूर अथवा समीप का सम्बन्ध है । इसी लिये ध्ृतिमन की 
शक्ति का वणन करते हुए इस मन्त्र में इसे भूत, भविष्यते 
अर वतेमान का ज्ञादा कहते हुए 'इृदम' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। इस शब्द का सम्बन्ध उन भूत, भविष्यत्‌ 
तथा वर्तमान पदार्थों के साथ है जिन का आत्मा को ज्ञान 
होता है। 'इदम' कहने से जीवात्मा के सबन्निहित जे पदार्थ 
ही समझे जासकते हैं, जिन के साथ उस का सम्बन्ध है । 
इस विषय का स्पष्टीकरण यजुर्वेद के एक मन्त्र में मिलता 
है। मन्त्र इस प्रकार है :-- क्‍ द 

यावती द्यावाप्थिवी यावत्च सं॑प्सिन्धवों वितख्िरे, 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा मृहाम्यक्षितं मयि गृहाम्यक्षितम्‌ । 
... यजु) अ, रे८ मं, २६ 

है ऐेश्वर्य के भण्डार भगवन्‌ ! तेरे उन अभ्रहण योग्य 
पदार्थों के अक्षाय ल्लान को, में अपने बल से, अपने अन्दर 
ग्रहण करता हूं, जो कि इस झु छोक में, ओर खातों समुद्रों 
सहित पृथिवी में फले हुए हैं । ््््ि 

इस मन्त्र में 'ऊर्जा' पद से दो भाव झलकते हैं | एक 
' तो यह कि जीवान्मा यह प्रकट कर रहा है, कि मेरी शक्ति 


कम हे घात | हा 
२०५ इति-मल 






गुण प्रधान ध्रतिमन के खच्छ महासागर में से मिकरे कर 
चमकी हुई आत्मा के विशुद्ध ज्ञान की एक झलक है। ये 
घटित घटनाएं स्वच्छ घ्रतिमन, और उस सें चमकते हुए 
'विशुद्ध आत्मा में इसी प्रकार प्रतिविस्वित होजाती हैं, जसे 
कि खच्छ जल में चन्द्रमा 

जो विद्यार्थी अपने आप को अशक्त समझ अनन्त 
रखों के भण्डार संसार महासागर में गोता लगाने का यत्लष 
नहीं करते, ओर किनारे पर खड़ होकर ही निरादा कोट 
आते हैं, उन्‍्हों ने अपने प्रत्यग्मान मन की शक्तियों का कभी 
स्वाध्याय ही नहीं किया । उन्हें निश्चय कर लेना चाहिये 
कि थे अशक्त नहीं हैं । उन के घछूतिमरन में शक्तियों का 
सहान्‌ स्त्रोत यह रहा है। वे अपने मन के खामी हैं, ओर 


रा _ अतएव उस की शाक्तियों के भी । वे स्वयं एक शक्ति.दैं-आत्म 


सा हैं; ओर उन की शक्ति से ही उन का ध्ृतिमन शक्ति 
प्राप्त कर रहा है | ७ 

उन्हें यंह याद रखना चाहिये कि अपने आप को 
अधदाक्त कह, वे अपनी विद्यमान शक्तियों फो भ्रल रहे हैं, 
और शक्तियों को ही नहीं अपने आप को भूल रहे हैं।..._ 

अन्द्रमा के चारों घोर, और सामने भी घटा छागई; 
बहू अब, हमारी दृष्टि से ओश्ल होगया, क्‍या वे इस दृश्य 
. को देख कर यह कहने का साहस करेंगे, कि चन्द्रमा संसार 
. से उठ गया-वह है नहीं ? और यदि नहीं तो थ्रे आत्म- 
चलतनन्‍्य के ऊपर छाई हुईं अशज्ञान की घटा के श्रम में आकर, 
तत्काल ही यह क्‍यों कह बेटे हैं, कि हम अशक्त हैं । 


हम मानते हैं कि वे इस समय अपने अन्दर अदाक्ति 
का अनुभव कर रहे हैं। परन्तु यह हम उन्हें निश्चय कहे 
देते हैं कि यह उन की अपनी चीज़ नहीं है, वे भूले हें । 
उन्हों ने अद्वाक्ति के भण्डार तम को अपना आपा समझ 
लिया है। उन का अपना आपा इस आकाश में नहीं, चोथे 
आकाश में है । यह तमोगुण का आकाश है, इस से आगे 
श्जोशुण का, उस से आगे सत्वगुण का और उस से भी 
आगे उन के अपने आपे का आकाश है। 
अब आप खमझके होंगे कि जो आप यह कह रहे हैं 
कि हम अशक्त हैं, यह आप तमोगुण को अपना आपा समझ 
कर कह रहे हैं, चस्तुतः आप तमोग़ुण नहीं हैं। आप थोड़ा 
तप कीजिये; हाथं पर हिलाइये, ओर तमोग़ुण के बादलों 
को छिन्न भिन्न कर दूर फेक दीजिये। निश्चय ही ऐसा करने 
पर आप विवश यह कह उठेंगे, कि में अथक, परिश्रमी कर्म- 
वीर हूं। परन्तु आप को ध्यान रहे कि इस दूसरे आकाश में 
आकर, अब आप रजोंगुण की भाषा में बोल रहे हैं। यह 
भाषा बुरी नहीं, परन्तु आप इस ज्षेत्र से भी ऊंचे उठ सकते 
हैं। अपनी इस: भाषा को मधुर और सवरीछी बना सकते हैं । 
आप इस भाषा में ले अहड्भार को निकाल देते हैं, ओर 
बोल उठते हैं :-- 
“केनापि देवेन हृदि खितेन, यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि! 
कोई हृदय में बेठा हुआ देव जेसी प्रेरणा कर रहा है, 


' घैसा कर रहा हूं । 
यह आप की ध्वनि सनन्‍्वगुण के तीसरे आकाश में से 
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आई है। ओर इस भाषा को बोलते हुए आप यह अनुभव 
कर रहे हैं, क्रि ज्ञो शक्ति इस समय काम कर रही है, वह 
अपने आप नहीं, ऊपर के आकाश में बेठी हुई किसी और 
शक्ति की प्ररणा से कर रही है। आप को यह ज्ञान ऋर 
प्रसन्नता होगी कि यह चोथे आकाश में बेटी हुई प्रेरक 
शक्ति, वह ही - आप का अपना आपा है। यह शक्तियों की 
शक्ति है, यह ही “अहम है और यह ही स्वयं आप हें | फिर 
बतलाइग्रे तो सही कि मूलभ्ुलेयां में आकर आप यह क्‍यों 
कह रहे हैं, कि में अशक्त हूं | 
अ प अपने आप को ओर भी अधिक अक्षय शक्ति का 
भण्डार अनुभव कर सक्रगे-यदि आप थोड़े और ऊंचे उठ 
- » कर पांचवें आकाश में दृष्ट्रिपात करेंगे। अब आप यह देख 
. सकगे, कि झाफे की अपनी इस आत्म-शक्ति के ऊपर, एक 
अर विशाल शक्ति की किरण बड़े वेग से आकर शक्ति की 
वर्षा कर रही हैं। पहिले आप अपने आप को अकेला अनु- 
भव कर रहे थे, परन्तु अब आप अपने आप को एक विद्याल 
शक्ति की छत्न-छाया के नीचे बेठे हुए पाएंगे। निश्चय ही 
इस. महाशक्तिल्‍से आप को. वह अक्षय शक्ति मिलेगी, जिसे 
आप निबल प्राणियों में बांद बांठ कर थक जावेंगे, परन्तु : 
यह समाप्त न होकर बढ़ती ही चली जावेगी | इस के बढ़ने 
में -कार्रण तो स्पष्ट ही है कि यह, अक्षय शक्तियों के भण्डार 
से आ रही है। सम्भवतः आप समझ गये होंगे, कि यह 
पांचवे आकाश की महाशक्ति कोन है। यह वह ही, समय' 
समय पर सारे संसार के, सजन, पालन और संहार की ' 
बनलाइती कि 


कि] 
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क्या दाक्तियों के ऐसे विशाल भण्डार का आश्रय पाकर 
भी, क्षाप को यह कहने का कोई अवसर शेष है, कि में 
अशक्त हूं ! क्‍ 

सम्नाद से पोषण पाने वाले मनुष्य का अपने खासी _ 
से किसी दूर स्थान पर चले ज्ञाना, ओर वहां जाकर अपने _ 
स्थामी से सहायता का उपलब्ध न होना सम्भव है। परन्तु 
जिस सेवक ने, विश्व-सम्नाद , जगद्यापी, अन्तर्यामी, महान 
आत्मा का आश्रय लिया है, वह उसे छोड़ कर दूर केसे 
जा सकेगा; ओर डस की सहायता से बश्चित कैसे रह 
सकेगा ? केवल उस के निकट जाने, ओर उस की अनुकम्पा 
: प्राप्त करने तक, उस के पुरुषार्थ और तपश्चर्या की परीक्षा 
होती है | 

हम विद्यार्थी महातुभावों से आश्रद्द करेंगे कि वे इस 
पहिली सीढ़ी पर पैर रकखे, पग आगे बढ़ावे, वह स्थान 
दूर नहीं, जहां वे पहुंचना चाहते हैं और जो शक्तियों का 
महाभण्डार है। यह निमग्चय दे कि फिर वे न अपने आप 
को अदक्त पाबेगे, ओर न उन्हें यह कहने का अवसर 
मिलेगा कि "हम अशक्त हैं' 


इस ओर भी ध्यान दें कि इस समय उन के हाथ 

में प्रत्यग्भान जेसा उन्नत साधन है। उस के होते हुए बे 

क्या कुछ कर सकते हैं, इस का निर्देश शब्दों में नहीं किया 

जा सकता । परन्तु इतना अवरद्य कहा जा सकता है कि यह 
शक्ति उन्हें मोक्ष के अन्तिम द्वार तक पहुंचा सकंती है । 


हम जब मार्ग से विज्वलित होके लगा करते हैं. मो 
छू भव च साग हे एज्याहार पड पा झाबाद बाल पट न ला; 


हमारी उस क्रिया को रोकने के लिये कुछ प्रेरणाएं आत्मा के 
क्षेत्र से आया करती हैं। मन के विक्षेप के समय हम उन 
प्रेरणाओं को अनसुनी कर दिया करते हैं । स्थिर न होने के 
कारण ही बुद्धि भी उन पर विचार नहीं कर सका करती, 
ओर इन शक्तियों के विक्षेप के काल में ध्रति भी उन्हें धारण 
कर, अपनी स्थिर सम्पत्ति बना, हमारे प्राण, मन और 
इन्द्रियों के कमें-धारा-प्रवाह को उस ओर बहाने में सफल 
नहीं होसका करती | घृतिमन में सत्वगुण का विकास होने 
पर वे प्रेरणाएं सुनी जाने रगीं, ओर उन पर काय होने 
लगा । परन्तु भ्ब 'प्रत्यग्भान के काय-काल सें तो वे आत्मिक 
प्रेरणापं, हमारे इस मन का अज्ञ दी बन दाई हैं। क्योंकि 
बे सब हमारे अहम' के क्षेत्र से आरही थीं, अ'र अब उस 
अहम! का हमारे धृतिमन में साक्षात्‌ ही विकास होथुका 
है, जिस के कि कारण उस ने अहड्लार अथवा प्रत्य्भान का 
पंद पाया है। 

... कर्म-शील मलुष्य के मन की यह वह भूमिका है, जिस 
में पग रखंने! के अतन्तर उसे किसी उपदेश, अथवा शार्पों 
के सुझाव की आवश्यकता नहीं रहती । जब इस के मन में 

, किसी कर्म को करने के लिये कोई भावना जन्‍म लेती है 

-ओर यह उसे महापुरुषों की कर्म-परम्परा, अथवा शास्त्रों की 
कसोरी पर परखने की चेष्टा करता है, तो जहां यह अपनी . 
डस भावना में किसी दोष के मरू का अवकाहा नहीं देखता, . 
वहां यह अपने मन की इस झड्जार को शास्त्रों की ध्वनि के 
सख्र में बोलती हुई भी पाता है | 


बजाए व 


विद्यार्थी सथा अभ्यासी महोदय ध्यान दें, कि उन का 
प्रत्यग्भान' ध्ृतिमन का कैसा सुन्दर विकास है | इसे 
पाकर अब वे राजमार्श पर सीधे दोड़ सकते हैं । आंखे बन्द 
कर लेने पर भी अब उन्हें ठोकर खाने का भय नहीं । मार्ग 
के भूल जाने का तो प्रश्न ही सामने नहीं आाता। उन के 
विकट से विकट श्रक्ष बात की बात में खुलझ जाते हैं । उन 
का कर्म-क्षेत्र फूलों की सुन्दर बाटिका बन ज्ञाता है। शोक 
चिन्ता ओर असफलता को उन के इस क्षेत्र से बिस्तरा 
बोरिया बांध कर भागना पड़ता हैं। इस भूमिका:में उन के . 
सड्डल्प भर निश्चय अटल होते हैं; उन में परिवतेन ओर 
झुकाव का कोई स्यान नहीं होता । यदि अपने इस अटल 
निणेय के कारण उन्हें कहीं किसी महादशक्ति से टक्कर भी 
लेनी पड़े, ओर अभिमान के नशे में चूर हुईं हुईं वह शक्ति 
उन्त के भक्नों को काट काट कर उन्हें छोटे छोटे परमाणुभों' 
में बांटना आरम्भ करदे, तो भी उन के इस मन से भावित 
हुए, उंन के हृदय का शेष रहा हुआ एक भी परमाणु, अपने 
उस अटल निर्णय की घोषणा, मधुर और गस्भीर गजेना के 
सखर में करता ही चला जावेगा | 
हम उच्च से यह कह देना चाहते हैं, कि उन के इस 
मनोयन्त्र को, यह मनोरम तथा यथार्थ रूप उन के 'अहम' 
ने दिया है । उस 'अहम' ने जिसे कि त्रे आज तक भूले हुए 
थे । जिस की विचित्र शक्तियों को उन्हों ने मनन ओर इन्द्रियों 
के गम्भीर सागर की चशद्चल तरह में फेक कर अरृश्य कर 
दिया था। उन्हें ध्यान रहे कि उन की वह ही खोई हुई 
शसहम-चेनन रसा, इन के पत्यस्भादन मन कंत दूपा ऋ॑ 


प्रकट हुई है।। उन्हें ध्यान रखना चाहिये के बह उन के 
हाथ से फिर न निकल जाते । 

यहां विद्यार्थी यह प्रक्ष कर सकते हैं कि घध्वतिमन में 
इस शक्ति के विकास का प्रकार और क्रम क्‍या है ? उन के 
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हम उन के सामने इसी 
मन्त्र का यह भाग उपस्थित करते हैं :-- 


“येनः यज्ञस्तायते सप्त होता! 
. ( ज्ञो खांत होताओं का यज्ञ रचाता है ) ! 


याक्य का तात्पय यह है, कि ध्रतिमन जब मन, प्राण 
और पांच इन्द्रिय, इन सात शक्तियों को ऋत्विक्‌ बना, 
, अपने आप यज्ञमान बन यज्ञ करना आरस्म कर देता है, 
. तब ही यह आहेमा की शक्ति को अपने अन्दर विकसाने में 
समथे होता है। यहां ध्वतिमन को छोड़ कर मन के शेष 
खब भागों को एक दी “मन” नाम दे दिया गया है। घधृति- 
मन खयय॑ यहां यज़मान बना हुआ है, अतः उसे ऋत्विक्‌ 
नहीं, यज़मान कहा जावेगा। इस प्रकार मन, ध्राण तथा 
पांच शान-इन्द्रिय ( ध्राण, रसना, चलश्लु, त्वकू, श्रोत्र ), ये 
सात ऋत्विक्‌ बने । क्‍ 
,.._ यहां सारे के सारे ज्ञान-इन्द्रिय ही ऋत्विक और यज- 
मान हैं, अतः इस यज्ञ को ज्ञान-यज्ञ कहना होगा | 
इस यज्ञ का कुछ खरूप, सरोर्यायणी गाग्य के प्रश्ष के 
' उत्तर में, भगवान पिप्पलछाद ने प्रक्ष उपनिषद्‌ में प्रकट क्रिया 
है। सौर्यायणि गाग्ये के निम्न चार प्रश्न हैं, जिन का कि 


मसनाजिज्ञन तथा शिवस्त ठृस्प नह 
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उत्तर भगव्नान्‌ फि्पछाद ने इस चलुथे प्रश्ष के प्रसक् में 
दिया है। भ्रश्न थे हैं :- 
१--भगवन ! इस पुरुष में कौन सोते हैं. और कोन जागते हैं ? 
२--कोन देव स्वप्त देखता है ? 
३--यह सुख किसे होता है ? 
४-“सब किस में स्थिर होते हैं ? 
इन में से पहिले प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ने 
सुषुप्ति का वणन किया हे! यहां पर देव” मन को कहा 
गया है, और सुषु्ति में उस के साथ सब इन्द्रिय-देखों का 
एकीमाच कहा गया है। तात्परय यह है कि सुषुप्ति में सब 
'इन्द्रिय-देवों की आहुति मनोदेव में पड़ ज्ञाती है, और उस 
के सहित ये सब देव सोजाते हैं! इस समय जामगने वाला 
देव प्राण-देव माना गया है। फलतः यह सिद्ध होता है कि 
सुषुस्ति में इन शक्तियों की आहुति आत्मा अथवा ब्रह्म में 
नहीं पड़ रही, प्रत्युत उन सब की पहुंच मन तक है, ओर 
मन भी तमोगुण में लीन होकर सो रहा है। 
दुसरे प्रश्ञ के उत्तर में स्वप्त अवस्था का वर्णन किया 
गया है। इस अवस्था में श्राण को अभ्रि ओर मन को यज- 
मान कहा गया है । प्राण के प्रधान पांच मेदों को यहां 
भिन्न भिन्न अज्नि कल्पित किया गया है। जेसे कि अपान को 
गाहंपत्य, व्यान को अन्वाहायेप्चन, प्राण को आहवनीय 
और समान को-आहुतियों को सम भाग में बांटने बाला 
होने के कारण-समान ही, नाम दे दिया गया दै। पांचवां 
प्राण उददान है ओर उसे इष्टफल का नाम देकर यह प्रकट 
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किया गया है कि इस अभि का यह-उदान-नाम अनन्‍्वर्थ 
है। यह इस मन यज़मान को ऊंचे पद-अह्यम-में स्थिर होने 
के लिये लेजाना चाहता है, परन्तु मन वहां तक न पहुंच, 
मार्ग में ही चित्त पर खिंचे हुए अनेक संस्कारों के चित्रों 
को देख, उन्हीं में फंस जाता है; और स्वप्त देखने छग 
जाता है। 

स्वप्त अवस्था भी एक यज्ञ था और यहां इन्द्रिय रूपी 
ऋत्विज़ों की तथा मन यजमान की पहुंच चित्त तक ही रही, 
बे आंध्मा अथवा ब्रह्म में स्थिर न हो सके । 


तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 'खुख छारीर 
में शरीर के खामी आत्मा को होता है!। इस अवस्था का 
वर्णन: करते हु कहा है कि यहां यह देव तेज से सम्पन्न 
होजाता है ओर सप्न नहीं देखता । 

स्वप्न नः देखने का तात्पर्य यह है कि अब हमारे मनो* 
देव चित्त के क्षेत्र से आगे पंहुंच गये हैं ओर चित्त से आगे 
का क्षेत्र है ध्ृतिमन का। मन का ध्रूति के अन्दर धवेश 
होजानें के बाद इस अवस्था में इन्द्रिय, मन ओर घति, इन 
सब की आहुति आत्मा में पड़ती है। इस विषय को मदहृषि 
ने इस प्रकार प्रकट किया है पा. 


“स॒ यथा साम्य वर्यांसे वासो वृक्ष सम्प्रतिह्न्ते एवं 
ह थे तत्सवे पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । 


हे सोम्य ! जेसे पत्ती अपने निवास-स्थान बृक्ष पर 
आकर टहर जाते हैं, इसी प्रकार ये सब, भपने से पर 
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धनो विज्ञान सथा विवस दृहप मे 





आत्मा में स्थिर होजाते हैं। ये सब कोन हैं, इन की गणना 
करते हुए आगे चल कर, सब इन्द्रियों, उन के विषयों, ओर 
मन, बुद्धि, चित्त तथा अहड्भार का नाम लिया गया है| 


... हम पहिले लिख आये हैं कि अहड्लार ध्ृतिमल का 
यह रूप है जिस में आत्मा के ज्ञान की झलक पड़ चुकी 
हो । ओर डसी ज्ञान की झलक के लिये यहां लिखा है 
“तजंसामिभूता भवति! ( तेज से सम्पन्न होता है )। यहां 
अहड्लारं अथवा पत्यग्भान मन की, सब इन्द्रियों ओर मानस 
तत्वों के साथ, आत्मा में प्रतिष्ठा का निर्देश, क्ान-यजश्ञ के 
वास्तविक स्वरूप का दिग्दशन करा रहा है | 

जब तक विषयों की इन्द्रियों में, इन्द्रियों की मन में, 
मन की ध्ृति में और घ्रति की आत्मा में आहुति न पड़ेगी, 
तब तक ज्ञान-यक्ष का कार्य-क्रम पूरा न होगा 


किसी वस्तु की किसी में आहुति पड़ने का अर्थ है 
डस के स्वरूप में मिल जाना । जेसे कि अश्नि में जब घी और 
सामझी आहुति बन कर पड़ जाते हैं, तो तत्काल ही वे 
अस्ि का रूप धारण कर प्रकट होजाते हैं। ठीक इसी प्रकार 
विषयों की आडइुति इन्द्रियों में पड़ जाने पर उन्हें इन्द्रियों 
का सखवरूप धारण करलेना चाहिये। ओर इस अभेद-भाव 
का तात्पर्य यह होगा कि अब रूप ओर चक्षु, रस और 
रसला पृथक नहीं रहे | जब रूप ओर रस का आखाद लेने 
वाला इन्द्रिय पृथक्‌ नहीं रहा-रूप और रस उस के स्वरूप 
में ही प्रविष्ट होगये हैं-तो चश्लु ओर रसना को, रूप भरो 
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रख के पाने की इच्छा क्यों रहेगी? इस कामना के मिट 
जाने पर इन्द्रियों की चश्चललता समाप्त होज्ञाधेगी। इन 
स्थिर तत्वों की आहुति जब मन में पड़ेगी, तो इसी विधि 
के अनुसार मन का सी स्थिर होजाना अनिवाये होगा, और 
. यह ही परिणाम मन की ध्ति में ओर घति की आत्मा में 
आहति पंड़ने पर प्रकट होगा। श्वृति की प्रतिष्ठा जब आत्मा 
के खरूप में होगई, तो स्थिर हुए हुए घृतिमन में आत्मा 
के क्वान का प्रकट होना सम्भव है। आत्मा के इस आभास 
के कारण ही 'छतिमल की इस अवस्था का नाम प्रत्यग्सान' 
बुआ है, ओर यह ही श्ान-यज्ञ कः उद्देश्य था । पांचों 
इन्द्रियों, मन ओर प्राण इन सातों होताओं ने इस ब्ान की 
प्राप्ति के डे शान यज्ञ को रचाया था। और इस यज्ञ 
की पूर्ति उन्होंने अपनी चश्चलता को दूर कर, स्थिर होलसे 
हुए अपने से ऊपर के तत्व में प्रविष्ठ होकर की हे । इस यज्ञ 
के पूण होंते ही इस शरीर में आत्मा खुख का अनुभव करने 
लगेगा, इस में कोई सन्देह ही नहीं। क्योंकि स्थिति के 
परिणाम धर्य और सन्‍्तोष हैं, और ये दोनों ही आत्मा को 
सुख देने वाल हैं। इसी प्रसकृ में आगे चल कर भगवान्‌ 
पिष्पलाद ने आत्मा की भी पर आत्मा में आहुति डालने का 
: विधान किया है, ओर यह ही चौथे प्रक्ष का उत्तर है| परन्तु 
यह विषय विश्वभान का है अत्त:ः इस का विवेखन उसी के - 
प्रकरण में चल कर किया जावेगा । 


ज्ञान-यज्ञ का ऐसा ही वर्णन गीताकार ने भी क्रिया 
है! उन्होंनि लिखा 


हे 


मनो विज्ञान तथा शिवम्नडल्प रहे 


संवरागीन्द्रियकमोणि प्रागक्रमांणि चापर । 
आत्मसंयमयोगाग्रो जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ 
गीता अ, ४ छोक २७ 


कोई याज्षिक लोग इन्द्रियों ओर प्राणों क्री सब 
क्रियायों की आहुति, आत्म-संयम से प्रदी्त हुई हुईं योग की 
अग्नि में डालते दें ! क्‍ 

इस प्रकार सभी आचार्यों के मत में, अपनी अध्यात्म 
वाक्तियों की, आत्मा में प्रतिष्ठा को ही क्ात्त-यज्ष कहा गया है। 

यहां तक हम ने विद्याथियों तथा अभ्यासियों के 
लिये, प्रत्यग्भान मन की शक्तियों तथा उन के विकास के 
शास्त्रीय साथनों का वर्णन किया है। अब हम व्यवहार के 
चैत्र में चल कर उन से दो बाते करना चाहते हैं । 


वे प्रक्षकर सकते हैं, कि शरीर यात्रा के लिये इन्द्रियों 
के द्वारा विषयों का सेवन आवश्यक है, ओर इस काये का 
सम्पादन करने के लिये विषयों की चाह तथा इन्द्रियों की 
विषयों में प्रवृत्ति सी अनिवायें है। अब यदि इन्द्रियों की 
इस क्रिया का नाम ही चश्चलूता है, तो शरीर के रहते हुए 
इसे केसे रोका जासकता है क्‍ 
. यह ठीक है कि शरीर की रक्ता के लिये इ'न्‍द्रयों का 
प्रयोग कर विषयों का प्राप्त करणा आवश्यक है| परन्तु इस 
प्राप्ति के प्रकार में अधिकार के अनुसार अन्तर पड़ जाता है। 
कुछ ऐसे मनृष्य हैं जिन के इन्द्रिय विषयों के सन्दर्य तथा 
उन के मिठास क्रे कारण विधयों सी चाह और उन की प्राकि 





"मन धरा पा गाानााय-प" गम्गक ५. मन 


के लिये दौड़-धूप करते हैं । इस छारूसा से विषयों के 
ग्रहण में छगे हुए इन्द्रिय, उन्हें इतनी अधिक मात्रा में भ्रहदण “ 
' कर लेते हैं कि शरीर रोगी होजाता है। और इस के साथ 
ही इन की इस आपा-धापी से दूसरे भी अपने अधिकार से 
वश्चित रह जाते हैं । 
संसार में इस प्रकार के मनुष्य मी देखने में आते हैं 
- ज्ञो इस लिये किसी वस्तु को प्रहण नहीं करना चाहते फि 
वह उन्हें सुन्दर या मधुर छग रही है, प्रत्युत वे गुण और 
दोष की दृष्टि से परीक्षा कर, शरीर की रक्षा के लिये उप- 
योगी तथा अत्यन्त आवश्यक वस्तु का अदह्ण किया करते 
हैं। इस प्रकार के उपयोगी तथा आवश्यक पदार्थ, कड़ले हैं 
मीठे हैं, सुन्दूर हैं या विरूप हैं, इस प्रकार की विशेषताएं 
उन की विचार-घारा से सदा ही दूर रहा करती हैं। ये 
लोग अपनी दारीर-याजा के लिये उतनी ही-थोड़ी से जोड़ी- 
वस्तु ग्रहण करते हैं कि उस का प्रभाव किसी दूसरे के 
अधिकार .पर थोड़ा भी आघात नहीं पहुंचाता । 
... हम ने यहां विषयों का ग्रहण करने के लिये इन्द्रियों 
का प्रयोग करने वाले दो प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया 
 है। विद्यार्थी गम्भीरता से ध्यान देंगे तो, वे हमारे इस मत 
- को अवश्य खीकार करेंगे, कि इन में दूसरी श्रेणी के अधि- 
कारी अधिक उस्तमता से शरीर की रक्षा कर रहे हैं | इन 
के द्वारा विषयों का ग्रहण इन के शरीर के छिये लाभ-दायक 
सिद्ध होरहा है, इन्द्रियों की विषय-लालसा के प्रवाह में 
आय लगा गहा है, मन के विक्षप को शान्त कर रहा है जोर 


मनोचिज्षाल लथा शिवस्तड्डल्प ' शश८ 





'की खपत काम 


प्रत्येक मनुष्य को उस के अधिकार की वस्तु का प्रदान कर, 
संसार में शान्ति ओर व्यवस्था का मनोहर दृश्य उपस्थित 
कर रहा है । ्ि 
विद्यार्थी अब समझ गये होंगे कि हम उन के सामने 

कोई ऐसा कार्य-क्रम नहीं रख रहें ज्ञो व्यवहार के क्षेत्र में 
पहुंच कर असम्भव प्रतीत हो। हम यहां निदिष्ट किये गये 
प्रथम श्रेणी के मनुष्यों को दूसरी शअ्रणी के मनुष्यों के सदश 
कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा कर रहे हैं । 

जिस प्रकार पहिली श्रेणी के मनुप्य प्रयत्ल फेर, दूसरी 
श्रेणी के मनुष्यों के कायेक्रम को, ऋमशः उन्नति करते हुए 
अपना सकते हैं; इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के मनुष्य, अपने 
कार्यक्रम को ओर भी नियम्रित- तथा उदार बना, अपने मं 
. को शान्त, स्थिर भौर सत्व-प्रधान बना सकते हैं । 

एक मलुध्य पर्वत के नीचे भूमि पर खड़ा है, ओर यह 
अभिलाषा कर रहा है कि “मैं भी पर्वत की उस ऊंची चोटी 
पर चढ़ कर, जिस पर कि वह मनुष्य चढ़ा हुआ है, चारों 
ओर के खुहावने दृश्य देखूं। और ठण्डे तथा सुर्गन्धित वायु 
का आनन्द लू” । तत्कारू ही उस के मन में यह विचार 
आंतां है कि “यह चोटी बहुत ऊंची है, इतनीं चढ़ाई में केसे 
ढ़ सकूंगा ?” । और यदि यह ही विचार उस के मन में 
ओर भी गम्भीर रूप धारण कर लेता है, तो विचश उसे 
यह कहना पड़ ज्ञाया करता है कि 'मेशा इस पवेत पर 
चढ़ना असम्भव है” । यद्यपि पबेत की चोटी पर चढ़ना 
असस्भव नहीं, क्योंकि दूसरा मनुष्य, जो खोटी पर खड़ा 


न्‍ हन हि 0 
२१०, धूति मन 


है, वह भी चढ़ कर ही वहां पहुंचा है । परन्तु जिस मलुष्य 
ने कायरता-पूणे भावनाओं से अपनी विद्यार-धारा को उप- 
युक्त प्रकार से निर्बल बना दिया है, उस का डस चोटी पर 
चंढ़ना, असम्भव ही हो. जावेगा । 
ठीक इसी प्रकार जो अभ्यासी विषय की लारूसा का 
छूटना असम्भव समझ, हार मान कर बैठ जावेगा, उस के 
छिग्रे उस कार्यक्रम की ओर एक पश् भी उठाना. कठिन 
हो ज्ञावेगा। उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिये, 
और उसे समझ रखना चाहिये कि किसी बड़े से बड़े फल 
को लक्ष्य में रख कर आरण्भ-किये गये किसी भी कार्येक्रमं 
का आरमस्भमिक रूप बहुत छोटा होता है। अतः इस थोड़ी 
 खी:सामझ्री से मैं इतना बड़ा.फल कैसे पा सकूंगा ?' इस : 
धारणा के सामने आने पर डुसे घबरा न जाना चाहिये । 
वर्ण-माऊा की चार पृष्ठों की. पुस्तक भी कठिनाई से पढ़ने 
वाला छात्र, शास्त्री-परीक्षा की पुस्तकों का ढेंर का ढेर देख 
कर घबरा .जा सकता है, परन्तु क्रम से श्रणीवार आगे 
बढ़ता हुआ, द्ञास्री-कक्षा में पहुंच कर बह उन पुस्तकों को 
पढ़ें लेना खुकर समझ्रेगा। ठीक इसी प्रकार किसी बड़े 
लक्ष्य की प्राप्ति के छिये भी हमें ऋमचार चुना होगा। 
ऋरम, कठिन से कठिन काये को भी सरल बना दिया 
करता है । क्‍ 


ओ विद्यार्थी विषयों की इन्द्रियों में आहुति अर्थात्‌ 
विषय की ऊरारूसा का त्याग, असम्भव समझ रहा है, उसे 
यह समझ लेना चाहिये कि वह इस कार्य-कऋम की प्रथम 


मनोविज्ञान तथा शिवस्पदूल्प मे 





अनानाइण्जनयायाकयगट "पाप याध्जानपहवप्र ०. ममयुद्य-ुननदुकत-। 


कत्ता में प्रविष्ठ होने के छिये आया है। फल के महत्व की 
ओर देख कर उसे घबरा न जाना चाहिये ! फल के 
ऊंचे शिखर से लगी हुईं हज़ार डण्डों चाली खीढ़ी का 
अन्तिम डण्डा उस के हाथ न छण सकेगा” इस निराशा की 
धारणां को उसे तिलाअलि दे देनी चाहिये | और इस 
धारणां को प्रबूछ कर लेना चाहिये कि “में क्रम से एक के 
बाद दूसरे डण्डे पर चढ़ता हुआ अल्तिम डण्डे तक अवच्य 
पहुँच जाऊंगा। में आत्मा हूं, शक्तियों का भण्डार हूं, शक्तियों 
के महाभण्डार प्रभु का हाथ मेरे सिर पर है, फिर सेसार 
' में मेरे लिये असाध्य कार्य है ही कौन सा ? में सफल हूँगा, 
ओऔर अवद्य सफल हूंगा” । 
क्‍ हम विद्यार्थियों को केवल बातों से मनाना नहीं 
चाहते हमांरे पास वास्तविक-ऐतिहासिक-घटनाएं हैं, हम 
ऐसे महापुरुषों के नाम जानते हैं, जो विषयों की लाछसा 
को ठोकरें मारते हुए आगे बढ़, आत्मा के क्षेत्र तक सीधे 
पेहुँच गये हैं । इस के लिये आप महाराज जनक, जड़भरत, 
शुकदेव, पितामह भीष्म, ऋषि द्यानन्द, महात्मा टालूस्टाय;, 
महात्मा गानधी आदि महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ सकते 
हैं । आप यह जान कर प्रसन्न होंगे कि इन सब महापुरुषों 
के जीवन का निर्माण इन के अपने ही हाथों हुआ है। ये 
सब- प्रत्यग्भान अथवा अहड्लार के धनी थे । अहम की 
शक्तियों को समझ, स्वाभिमान अथवा स्वावलम्बन का पाट 
उन्हों ने भली भांति पढ़ा था, और उन का यह' पाठ ही 
उन के जीवन के सोौन्दर्य का कारण बना है। हम प्रेरणा 





करेंगे कि विद्यार्थी इन महापुरुषों का अनुकरण करते हुए 
अपने अहड्जार से पूरा काम उठाने का यल्ल करें।._ 

- इस प्रसहु में हम ने मन के एक भाग-प्रत्यग्भान-के 
सम्बन्ध में कुछ विचार संक्षेप से प्रकट किये हैं । हम आशा 
करते हैं कि विद्यार्थी लोग इस विचार-धारा का मनन करते 
हुए. आचार के क्षेत्र में खड़े होकर इसे व्यावद्ारिक रूप देंगे । 


विश्रभान-मन 


. पहिले प्रसज़ में हम घृतिमन के एक भाग-प्रत्यग्भान- 
का वर्णन कर आए हैं, इस धसरऊू में उसी के एक दूसरे 
भाग-वि मन वर्णन किया जावेगा | प्रत्यग्भान आत्मिक 
विभूतियों का केन्द्र है ओर विश्वभान ईश्वरीय विभूतियों का | 

... घूतिमन में आत्मा का प्रकाश पड़ते ही उस में सत्व- 
सुण ओर भी उच्चत होने रूग जाता है, स्थिरता बढ़ती है, 
आत्मा की शक्तियों का आभास पड़ने लग जाता है ओर 
अब बह जत्न कार्यों को करने में सफल दहोजाता है, जिन का 
कि वर्णन धत्यग्भान के प्रकरण में किया गया है| 
ह यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि धृतिमन में 
-- आअत्मिक अथवा ईश्वरीय शक्तियों का प्रकाश होते ही चित्त, 
बुद्धि आदि मन के सब ही अह्ल, उस प्रकाश से चमक उठते 
हैं; क्योंकि मन वस्तुतः एक ही तत्व है। विभिन्न स्थानों में 
विभिन्न काये करने के कारण तथा साधन भिन्न होने के 
कारण उस के थे सब नाम पड़े हैं | 


बनी बिक, हां है, जिन कु जीव 


सफकारंर कमायत्पवा था '७ । जय. (५ झनम॒नालकणनयन कार, 





महर्षि पतञ्नलि ने भात्म दशन होज्ञाने पर उस के 
फल का वणणन इस प्रकार किया है /-- 
ततः ग्रातिमश्रवणवेदनादशांखादवारता जायन्ते | यो, ३३६ 


जिसे आत्म-दशन होता है, उस के चित्त में प्रातिम- 
शक्ति प्रकट होजाती है, ओर उस से सूक्ष्म, छिपी हुईं, दूर 
की ओर भूत वस्तुओं का ज्ञान होने रूग जाता है; श्रावण- 
शक्ति का उदय होता है ओर उस से दिव्य शब्द सुनाई देने 
लगते हैं, बेदना-शक्ति का उदय होता है अर उस से 
विचित्र स्पर्शा का अनुभव होने रूगता है, आदशे-शक्ति का 
 छदय होता है अ।र उस से दिव्य रूप दिखाई देने रूगते हैं, 
आखाद शक्ति का उदय होता है और उस से दिव्य रसों का 
ज्ञान होने छगमसा है तथा वार्ता-शक्ति का उदय होता है 
ओर उस से दिव्य- गन्ध आने लग जाता है। 


यहां विद्यार्थी तथा अभ्यासी प्रश्न कर सकते हैं कि 
चित्त में इन शक्तियों का प्रादुर्भाव, आत्मा के प्रकट होने पर 
ही क्‍यों हुआ, पहिले क्‍यों नहीं हुआ ? 


इस का उत्तर स्पष्ट है कि ये सब शरक्तिय आत्मा में 
ही विद्यमान हैं। इन्द्रियों ने भी ये शक्तियं आत्मा से ही 
प्राप्त की थीं। ओर यह ही कारण है कि इन्द्रियों तथा शरीर 
के न रहने पर भी आत्मा अपनी इन शक्तियों से इन सब 
चिषयों का अनुभव कर लेता है । खप्म में भी थिषयों के 
आनन्द का अनुभव करने वाली आत्मा की ये शक्तिये ही 
 हैं। वहां न विषय हैं, न इन्द्रिय काम कर रहे हैं, वहां 
क्रेचठ धृतिमन ओर उस में प्रकट हुई हुई आत्मा की ये 





इक्तिये ही विषयों के अनुभव का साधन हैं । 
इस लिये जब कि ये सब आत्मा की ही शक्तिय हैं 
तो आत्मा के घ्ृति तथा चित्त में प्रकद होने पर डन शक्तियों 
का भी प्रादुर्भाच होना ही चाहिये था। और ध्ूति तथा 
चित्त अब खच्छ एवं स्थिर हैं, अतः आत्मा की ये शक्तियें 
भी अपने विशुद्ध उज्ज्वल रूप में प्रकट हुई और दिव्य विषयों 
का अजुभव कराने रूगीं। यह घछृति के प्रत्यम्भान काल की 
भूमिका थी । 
विश्वभान का क्षेत्र इसं से आगे चर कर आरम्भ 
होता है | आत्म-दशेन मात्र ही मनुष्य का ध्येय नहीं है, वह 
आर भी अधिक समाधि-अवस्था में पहंच, परम पुरुष के 
दृशन कर, आनन्द के महान अस्त का पान करना चाहता 
है, आत्मा की प्राप्त की हुईं ये शांक्तयं डख के मार्ग में प्रति 
बन्धक हैं, अतः वह इन से भी पीछा छुड़ाने की इच्छा 
करता दे | ये किस प्रकार प्रतिबन्धक हैं, इस के लिये ऋषि 
पतञलि ने कहा है :-- 
. ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः । यो, ३।३७ 
थे आत्मा की विभूतियं उखड़े हुए चिक्त के काल में 
, दी सिद्धिये कही जा सकती हैं-लाभदायक प्रतीत होती हैं । 
-“खसमाधि-अवस्था को प्राप्त करने में तो चित्त के मा में ये 
* प्रतिबन्धक होती हैं। तात्परय यह है कि दिव्य विषयों का 
. अजुभव होते रहने पर चित्त स्थिर न होगा और समाधि 
लग न सकेगी । इस लिये विश्रभान का क्षेत्र ध्रति के ओर 
भी अधिक स्वच्छ होने पर आरम्भ होता है। उस समय 


जा? 


कि न ष् 


मन केवल खच्छ ही नहीं होजाता, चह प्रकृति ओर पुरुष 
का विवेक करने में सी समथे होज्ञाता है, जिस के लिये 
ऋषि पतश्चल्ति ने कहा है +-- 

सत्वपुरुषान्यतारूयातिमात्रस्ख स्वेभावाधिष्ठात््वं सबेज्ञा- 
वर्त च | यो, २।४९ 

जब प्रकृति ओर पुरुष फा पृथक्‌ अनुभव होने लूगता 

है तो आत्मा अपने आप को सब भाषों का अधिष्ठाता और . 
खब शानों का आधार मानता है। सब भावों के अधिष्ठाता, 
तथा सर्वक्ष परम पुरुष भगवान हैं। घूति मन्र में भगवान्‌ 
के इन शुणों का आभास पड़ने पर द्वी उसे विश्वभान नाम 
मिला है। सब ज्ञान उस में किस प्रकार प्रकट होते हैं इस 
का बड़ा खुल्दर स्पष्टीकरण इस मन्त्र में किया गया है +- 


यस्मिन्‌ ऋचः सामयजू:पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभा- 
विवाराः । यस्मिंश्रिच॑3 सबेमोत्त प्रजानां तन्‍्मे मनः शिव- 
सहूल्पमस्तु ॥ 
जिस में ऋग्वेद, सामजेद और यजुर्वेद के ज्ञान इस 
प्रकार ओत-्रोत हैं, ज्ञिस प्रकार रथ की बालमि में अरे। 
ओर जिस में सब प्राणियों के चित्त भी ओत-प्रोत हैं, वह 
प्रेरा मन शुभ सड्ल्पों से पृण हो । 


विद्यार्थी तथा अभ्यासी महानुभावच इस मन्त्र के अर्थ 
की गहराए में जाकर इस का मनन करें, और फिर अपने 
जीवन के उस महान रूक्ष्य के चरमकते हुए उस चित्र की 


भेजा धज्ञास तदा शवसदूरूए ०२५ 


(अर ० “यम एमकाामाानगाु. कक छत 





ओर दृश्णिपात करें, जो इस मन्त्र भें खॉचा गया है। हम 
यहां उन्हीं के शब्दों में इस ख्ित्र का वर्णन करते हैं :- 

.  5अहो | में चमक उठा हूं। प्लेरी यह दिव्य ज्योति 
आकादा-मण्डल में फेलती चली जा रही है। अब त्तो यह 
क्षिश्व के सारे ही पदार्थों के अन्दर ओर बाहर स॒वेत्र प्रविष्ट 
होगई है। मुभे इस ज्योति-पुञ्ञ में तत्वों के मुण और दोष 
चमकते हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं । विश्व-नियनन्‍्ता के 
' सृष्टिनियम का रहस्य तो मेरी इस दिव्य द्डि के प्रकाश में 
आज ही खुछा है। में केला भोला था, नित्य 'में में! कहा 
करता था, परन्तु बह में! कहां है भर केसा है, इसे जानता 
ही न था.। मेने आज देखा कि एक विश्व-व्यापी "मैं! के सूर्य 
की गोद में 'मेरे में का छोटा सा अश्वि-कण खेल रहा हैं। 
मैं अपने एक छोटे से सांसारिक आनन्द के फ़ूल को चारों 
ओर से दुःख के भयद्भर कांटों की बाड़ से घिरा हुआ पाता 
था। परन्तु आज तो उन कांटों का नाम दी संसार से उठ 
गया | जिधर देखता हूं मेरे आनन्द के फूछ ही फूल खिले 
, दिखाई देते हैं। मेरी इस दिव्य दृष्टि के ग्रकादा में, सत्य और 
असत्य, - कर्तव्य और अक्तंव्य, प्रकति और पुरुष पृथक 
भिन्न श्रेणियों में खड़े दंष्टिगोचर हो रहे हैं। 


“मेँ पहिले अपने ही चित्त के अक्षरों को पढ़ा करता 
था, परन्तु अब तो प्राणिमात्न के चित्तों के पत्र पढ़े जा रहे . 
हैं। कुछ ऐसा पतीत हो रहा है. कि वे चित्त मेरे चित्त से 
आ मिले हैं, या मेरा चित्त उस से जा मिला है। परल्तु में 
इन सव चित्तों से पृथक हूं, इन का शासक हूं, ओर मेरे 
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अन्तरात्मा की दिव्य विभूतियं मेरी ओर दौड़ी आ रही हें । 
में शक्तियों का केन्द्र हूं और स्वयं शक्ति हूं । 

यह वह सुख-स्वप्त है जिसे कि एक विद्यार्थी तथा 
अभ्याखी इस मन्त्र का मतन कर अपने जीवन के जीवित 
जाग्रत लक्ष्य के रूप में देख सकता है । इस वास्तविक 
भावना-तरह्ट का सखुहावना रूप उस के मन को लछुभाए बिना 
न रहेगा। ओर यदि उस मे अपनी जीवन-याञओ में अपने 
इस लक्ष्य को भुलाया नहीं, भीर अपने कार्ये-क्रम को उसी 
दिश्या की ओर गतिशील बनाये रक्खा, तो वह अपने आप 
को इस मनोहर भूमिका में कभी न कभी अवश्य खड़ा - 
पावेगा । क्‍ 

विद्यार्थी प्रश्ष कर सकते हैं. कि “ज्ञो मनुष्य देव-चाणी 
नहीं जानता, परन्तु प्रभुचिन्तन में उस का आसन पढ़े लिखे 
विद्वानों से बहुत ऊंचा है, प्रभुचिन्तन के समय आसन 
लगाते ही घह अपने शरीर को और अपने आप को भी भूल 
जाता है, प्रसन्नता डस के मुख से कभी दूर नहीं होने पाती, 
बाहर के बड़े से बड़े आघात भी उस के मन को ध्यान खे 
विचलित नहीं कर खकते। इन सब छरक्षणों से समझ में 
आज्ञाता है कि भगवान की परम ज्योति और उस के पर- 
मानन्द की प्रसादी उसे मिल चुकी है, जो कि उसे डोलने 
नहीं देती । ऐसी अवस्था में तो उस के मन्त में भी ऋग्वेद, 
यजुवंद ओर सामबेद्‌ प्रकट होजाने चाहिये; परन्तु उन का 
प्रकट होना तो दूर रहा, चह तो दूसरे के उच्चारण किये गये 
बेद-मन्त्र का अर्थ भी नहीं समझ सकता । बतलाइये इस में 
क्या रहस्य है ?” । 
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प्रश्न यथाथ भी है और युक्ति-सज्ञत भी । इस में कोई 
सन्देह नहीं कि भगवान के ज्ञान की झलक जिस अन्तःकरण 
में पड़ चुकी, उरः में बेद-शाम का उदय होना चाहिये । परस्तु 
यह कोई आवई 5 बात नहीं कि वेद-मन्त्रों के अक्षरों की 
आजुपूर्वी और उन के शाब्दों का अर्थ भी उसे अवश्य ही 
माना चाहिये। वह अपने अन्तःकरण में उदय हुए बेद्‌ू-झान को 
अपनी उसी भाषा में, जिसे चह जानता है, प्रकट कर सकता 
है | वेद-मन्तरों की उस प्रकार की भाषा ओर मन्त्रों के अक्षरों 
के वेदानुसारी कम की आवश्यकता तो भगवान्‌ को है, जो 
थोड़े से शब्दों में विशाल ब्रह्माण्ड के ज्ञान को, गागर में 
सागर की भांति भरते हैं। अथवा इस सारे दाब्दार्थ-विज्ञान 
की आवश्यकता उन महर्षियों को होती है जो सृष्टि के 
आरम्भ में भगवान्‌ के उस ज्ञान को अपने आत्मा में अहण 
कर दूसरों के ऊपर प्रकट करते हैं। इस विशाल ब्रह्माण्ड 
के ज्ञान का थोड़े ही शब्दों में कहा जाना, देव-वाणी और 
बेद-मन्जों के ऋम के बिना सम्भव नहीं। क्योंकि यहां एक 
फुक मन्त्र कई कई अर्था का प्रकाश कर, कई विषयों का 
ज्ञान अपने उन्हीं शब्दों से देता हुआ भगवान्‌ की अद्भुत 
रचना का परिचय दे रहा है। अनपढ़ योगी के अन्तःकरण 
में भी भगवान्‌ के उसी ज्ञान का उदय हुआ है, जिसे वेद 
कहते हैं । वह भी अपने प्राप्त किये हुए उस ज्ञान का प्रकाश 
करता है, परन्तु प्रकाश करने के लिये भाषा उस की अपनी 
है। कई ऐसे अभ्यासी महानुभाव सुने गये हैं, जिन के 
प्रकट किये हुए भाव प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। ओर ऐसे 
भाव, जिन का विद्वान लोगों को भी ज्ञान ने था, और उम् 





भी, बुलाने पर इस प्रकार बोला करता है, मानो बुलाने पर 
ही गहरी नींद से जागा हो। अपने शरीर पर छगे हुए बड़े 
से बड़े आधात भी उस के मुख की प्रसन्नता पर कोई प्रभाव 
नहीं डाल सका करते | 

शरीर के, बाणों से चलूनी चलनी होज़ाने पर भी, 
पितामद भीष्म पाण्डवों को, प्रसन्न होकर उपदेश देते देखे 
गये । जनक यह कहते खुने गये कि मेरी सारी मिथिला 
भस्म होजाबे, तब भी मेरा सर्वे मेरे पास रहेगा ।_ रोम 
रोम पर घाव होते हुए भी विद्यार्थी गुरूत्त, ऋषि दयानन्द 
के मुख की प्रसन्नता को देख्त कर चकित रह गये | 


इस प्रकार ऐसे महापुरुषों के सुख की आकृति ही 
उम्र को मिली हुई आत्म-प्सादी की खचना दे रही होती है | 


भगवान ने मनुष्य की आकृति को ऐसे वेज्ञानिक दक्ष 
से बनाया है कि वह मनुष्य के मानसिक भाषों को छिपने 
नहीं देती | काम, क्रोध, भय, चिन्ता, आह्वाद आदि भावों 
के मन में उदय होते ही, उन का भिन्न भिन्न धकार का चित्र 
हमारी आकृति पर खिच जाया करता है। साधारण मनुष्य 
भी आकृति के इस चित्र को देख कर मनुष्य के मन के बहुत 
से हाव भाव समझ लेते हैं । परन्तु मनोविज्ञान के पण्डित 
तो इस आकृति-विज्ञान के बल से मनुष्य के मन के अधिकांश 
“ पटलों का स्वाध्याय करन में सफल होजाते हैं। कई अब- 
स्थाओं में पशु-पक्षी भी आकृति के निरीक्षण से मनुष्य के 
भावों का खाध्याय करते देखे गये हैं । इस लिये ज्ञिख 
मनु प्य के अन्तःकरण में भगवान की विभूतियों का प्रकादा 
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भी, घुलाने पर इस प्रकार बोला करता है, मानो बुलाने पर 
ही गहरी नींद से जागा हो। अपने शरीर पर छगे हुए बड़े 
से बढ़े आघात भी उस के मुख की प्रसन्नता पर कोई प्रभाव 
नहीं डाल सका करते | 


शरीर के, बाणों से चलनी चलनी होजाने पर भी, 
पितामद भीष्म पाण्डदों को, प्रसन्न होकर उपदेश देते देखे 
गये। जनक यह कहते सुने गये कि मेरी सारी मिथिला 
भस्म होजाबवे, तब भी मेरा सर्वेख्व मेरे पास रहेगा! । रोम 
. रोम पर घाव होते हुए भी विद्यार्थी गुरू, ऋषि दयानन्द 
के मुख की प्रसन्नता को देख कर चकित रह गये ! 


इस प्रकार ऐसे महापुरुषों के मुख की आकृति ही 


क्‍ डन को मिली हुईं आत्म-प्रसादी की सूचना दे रही होती है । 


भगवान ने मलुष्य की आकृति को ऐसे वैज्ञानिक ढक्ल 
से बनाया है. कि वह मनुष्य के मानसिक भावों को छिपने 
नहीं देती । काम, करोध, भय, चिन्ता, आह्वाद आदि भावों 
के मन में उदय होते ही, उन का भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र 


_- - हमारी आकृति पर खिंच जाया करता है । साधारण मनुष्य 


भी आकृति के इस चित्र को देख कर मनुष्य के मन के बहुत 
. से हाव भाव समझ लेते हैं । परन्तु मनोविज्ञान के पण्डित 
तो इस आकृति-विज्ञान के बल से मनुष्य के मन के अधिकांश 


पटलों का खाध्याय करने में सफल होज़ाते हैं। कई अब- - 


स्थाओं में पशु-पक्षी भी आकृति के निरीक्षण से मनुप्य के 
भावों का खाध्यायथ करते देखे गये हैं । इस लिये जिस 
मनुष्य के अन्तःकरण सें भगवान की विभूतियों का प्रकाश 


] 
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होचुका है, उस का पहिचान लेना कोई कठिन कार्य नहीं । 


यह प्रक्ष किया जासकता है कि अन्तःकरण के इस 
पटल तक पहुंचने के लिये हमें क्या करना चाहिये !? 


सम्मवतः विद्यार्थी लोग इस प्रश्न कों अपने लिये 

समय से पहिले की बात समझें, परन्तु अभ्यासी लोग तो 
इसे अपने अधिकार की चस्लु ही मानेंगे । 

यद्यपि यह प्रश्न विद्यार्थी के भी अधिकार से बाहर 
नहीं जाता, क्‍योंकि इस समय जहां उस ने विद्याध्ययन के 
कार्य ऋम को आरम्स किया हुआ है, उस के साथ ही चरिश्र 
निर्माण भी उस के कार्य-क्रम का एक प्रधान अंक हैं। 
चरित्र-निर्माण कुछ विशेष ढंड़ के मानसिक परिवतेनों का 
नाम है, ओर उन परिवतंनों के लिये प्रयुक्त किये गये साधनों 
का भगवत्प्राप्ति के साथनों से किसी अवस्था में भी भेद 
नहीं किया जा सकता। फलतः यह प्रक्ष ऋमिक कार्यक्रम 
को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के अधिकार से भी बाहर 
. नहीं जाता | उसे भी तो अपने जीवन के अन्तिम लछक्ष्य-रूपी 
. भवन का निर्माण करने के लिये, उस की आधार-शिला, 
कार्य-चेत्र में. उतरने के साथ अभी से रखनी होगी | हमारे 
कहने का तात्पयें यह है कि विद्याध्ययन के साथ चरित्र- 
निर्माण के कार्येक्रम का निर्वाह करते हुए विद्यार्थी को भी 
अपने इस कार्य-ऋम का सीधा झुकाव अपने आध्यात्मिक 
विज्ञान के विकास की ओर ही रखना होगा । तब ही तो 
वह क्रम से उन्नति करता हुआ अल्त में अपने परम ध्येय तक 
पहंचने में समर्थ हो सकेगा । 





यहां विद्यार्थी के अधिकार का प्रसह्ग से उल्लेख कर 
दिया गया है। अब हम प्रश्न के उत्तर के लिये कुछ निदेश 
करेगे। ' 

हम पहिंले लिख आये हैं कि मन, प्राण ओर इन्द्रियों 
की सब क्रियाओं का नियन्श्रण 'भ्रुतिमन करता है, परन्तु 
यह काये यह कर सकता है; स्लात्विक ओर योग-युक्त 
होकर। मन के विभिन्न पटलों को सात्विक बनाने के क्या 
उपाय हैं, उन का निर्देश हम इस पुस्तक में कई स्थानों पर 
कर आये हैं-स्रयं ध्वति के प्रकरण .में भी इ्ल विषय पर 
विचार किया गया है |. यहां हम ध्तिमम के एक व्यापार 
“योग-युक्ति” का ( जिस के अनुष्ठान से उस ने प्रत्यग्भान 
का पद पाया था, ओर विश्वभान के पद को प्राप्त करने का 
यल्न.कर रहा है, ) स्पष्टीकरण करेंगे | 

थयोग-युक्ति' का यदि हम संक्षेप से निवेश्रन करना 
चाहे तो “सावधानता से एक लक्ष्य पर दंष्टि/ इतना कह : 
देना पर्याप्त होगा। इस युक्ति का एक साधारण लोकिक- 
इृष्टान्त देकर मुण्डकोपनिषंद्‌ में बड़ा सुन्दर व्याख्यान किया 
गयों है। प्रशक्ष था कि ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त किया जाजे ? 
उस के उत्तर-में ऋषि लिखते हैं द 


--- . ग्रणवोधनुः शराह्यात्मा ब्रह्म तहनक्ष्यम्नुच्यते । 
. अग्रमत्तेन वेड्धव्य शरतत्तन्मयोभवेत्‌ ॥ 
मुण्डक २, खे. २, में. ४ । 
गॉकार घन॒प है, आत्मा बाण है ओर ब्रह्म लक्ष्य है; 


प्रलता वज्ञान्न लथा हशावसलाडू झ स्ज्न 





सावधान होकर लक्ष्य-बेध करो | घनुधारी की भांति तुम 
भी अपने लक्ष्य में तन्मय होजाओ |. 
तात्पय यह है कि जिस प्रकार एक धनुर्धारी, अपने 
/ मन, नेत्र, हाथ, धसुष सब को एक रेखा में करे, सब कुछ 
भुला, एक मात्र लक्ष्य को ध्यान में रख, तन्मय हो जाता है; 
ठीक इसी प्रकार अध्यात्म-चैंत्र में सफलछता के अभिवाषरी 
विद्यार्थी को भी-यदि बह ब्रह्म की विभूतियों को अपना रूक्ष्य 
बनाना चाहता हे-प्रणव अर्थात्‌ ओम के धनुष पर आत्मा- 
रूपी बाण को चढ़ा, ब्रह्म-रूपी लक्ष्य की सम रेखा में, एक- * 
तान कर, तन्मय होकर छोड़ देना चाहिये । इसी का नाम 
है योग-युक्ति' | क्‍ क्‍ 
है आत्मा को बाण बनाया गया है, और यहां आत्मा 
! तथा उस के सहयोगी सब साथियों को एक आत्मा-नोम 
से कहा गया है। इन सहयोगी शक्तियों के एक प़ि में 
खड़े होने का क्रम यह है-आत्मा, ध्ृति, मन, प्राण, इन्द्रिय । 
आत्मा अपनी इच्छा-शक्ति की तरह ध्ृतिमन में बहा देता 
है, अब उस की इच्छा, ध्रति को ब्रह्म की ओर एकतान _ 
करने के अतिरिक्त और कुछ न होगी । इस समय घ्ृंति को 
आत्मा का सहयोग भी बिना कठिनाई के मिल सकेगा, 
क्योंकि उस ने पहिले ही प्रत्यग्भान का रूप धारण कर 
आत्मा की शरण लेली हुई है। घ्ति की यह तरह्ः आत्मा में 
से होतीं हुईं ब्रह्म की ओर बहेगी, क्योंकि आत्मा ने उसे 
अपनी इच्छा-शक्ति से अपनी ओर खींच लिया है ! - घ्रति 
अपने प्रभाव और आकर्षण से बाहर की ओर बहते हुए मन 
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और धाण के प्रवाह को अपनी ओर बहा लेगी, और इच्न 
प्रचाह के उलट जाने पर इन्हीं के सहारे पर चलने वाले 
इन्द्रियों का इन की ओर चल पड़ने के अतिरिक्त यारा ही क्या 
होगा | अब रह जाती है तन्‍्मय होजाने की बात | आत्मा में 
ब्रहद्या-प्राप्ति की उत्कट इच्छा का उत्पन्न होना ही तन्‍मय होना 
है। अपने अन्दर इस उत्कट इच्छा को उत्पन्न करने के लिये, 
एकान्त में बेठ, अपने आप को ही ओऔओता बना, अपने ही 
लिये आत्मा का अपना दिया हुआ उपदेश सुनियरे :- 


हे अहम्‌ ! में जनता हूँ इस अध्यात्म जगत में 
तुम्हारा आसन बहुत ऊंचा है। तुम प्रत्येक कार्य में अपनी 
विवशता का राग अछापने रूग जाते हो | कहा करते हो, 
“में क्‍या करूं, बुद्धि बिगड़ गई, मन नहीं मानता, कितना 
ही यत्न करूं इन्द्रिय रोकने से नहीं रूकते' | भला तुम सोचो 
तो सही तुम्हारा यह आलाप ठीक है ? तुम्हारे ये खब 
सहयोगी जड़ हैं, और तुम हो चेतन । क्या तुम्हारा यह 
कथन इस कथन के समान नहीं कि इंट-पत्थर मनुष्य को 
पकड़े छिये जा रहे हैं ? में मानता हैं कि ये सब तुम्हारे 
: ब्िरकॉल से सहकारी हैं, और इस समय बड़े शक्ति-शाली 
हैं। थ्रे बीसमों बार तुम्हारी इच्छाओं की उपेद्ता कर विपरीत 
- मार्ग में जाते हुए कुछ भी विलूम्ब नहीं करते । परन्तु इस में 
भी तो कोई सन्देह नहीं कि तुम इन के नहीं, ये तुम्हारे हैं । 
तुम ने ही इन्हें पाला-पोसा और यह वतेमान रूप दिया है। 
तुम भूल-भुलेयां में पड़े हुए हो, तुम यह समझते हो कि 
मेरे इन्द्रिय मेरी इच्छा के प्रतिकूल चलते हैं | परन्तु वस्तुतः 
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बात ऐसी है नहीं | तुम्हारे इन्द्रिय तो तुम्हारी इच्छा के 
बिना एक पग भी आगे नहीं रख सकते | तुम थोड़ी और 
गहराई में चलो, और अपने खरूप को देखो | दृष्टि के सूक्ष्म 
होते ही तुम यह देख सकोगे कि तुम्हारी इच्छा के दो रूप हैं । 
पक उस का वह रूप है जिस से तुम किसी भी कार्य-क्रम 
को बनाते समय काम लिया करते हो, इच्छा के इस रूप 
का निर्माण तुम ने अपने धिज्ञान की दी हुईं व्यवस्था के 
आधार पर किया है। और इच्छा का दूसरा रूप वह है जो 
काये करते समय, तुम्हारी इच्छा के डस रूप को तुम्हारी 
दृष्टि से ओझल कर अपने आप को खामने ला खड़ा किया 
करता है। परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि है यह भी 
तुम्द्रारी ही इच्छा । यह इच्छा का वह रूप है, जिस का. 
तुम ने चिरकाल की व्यवहार-परम्पस से उपाजेन किया 
है। तुम ने अनेकों बार अपनी इच्छा के इसी रूप को अपनी 
इन्द्रियों के नियन्त्रण के लिये नियुक्त किये रकखा है। अब 
तुम ने विशान के आधार पर एक दूसरी इच्छा को जन्म दे 
कार्य में नियुक्त करने का सझ्कलुल्प किया था। परन्तु कार्य का 
आरम्भ होने से पूर्व ही तुम्हारी इस इच्छा को तुम्हारी सदा की 
सहकारिणी उस इच्छा ने धक्का देकर पीछे हटा दिया, ओर 
आप आगे गढ़ कर इन्द्रियों की पीठ के पीछे आ खड़ी हुईं । 
“ तुम इस के छिये उदाहरण पूछोगे, सो सुनो ! तुम किसी 
एकान्त स्थान में जाकर सन्ध्या करने के लिये बेठे हो, तुम 
ने यह निश्चय कर लिया है कि चित्त को पएकाश्न किये बिना 
सनन्‍ध्या का उद्देदय पूरा नहीं हो सकता, अतः किसी एकाब्त 





बह, 
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स्थान में बेठ कर चित्त को एकाग्र करते हुए सन्ध्या करनी 
चाहिये, अपने इस निश्चय के आधार पर ही तुम्हारे अन्दर 
इस कायेक्रम को सफल बनाने के लिये एक इच्छा उत्पन्न 
हुईं, तुम एकान्‍त में ज्ञा बेठे, मन्त्र्पाठ किया ओर ध्यान 
मिमझ हो चिक्त को एकाग्न करने छगे | थोड़ी ही देर में 
तुम क्‍या देखते हो कि मन को एकाग्र करने की बात तो 
कहीं खटाई में पड़ गई, नये नये चित्र चित्त के पट में से 
प्रकट हो हो कर सामने आने लगे, नई नहैं विचार-धाराओं 
का भी तांता बंध गया, और तुम्हारी उस चित्त को एकाश्र 
करने की इच्छा का इस खेल के समय इस क्षेत्र में कहां 
नाम भी नहीं मिलता । तब क्या तुम यह कहोगे कि तुम्हारी 
इंचछा के विपरीत जो यह प्रदर्शनी आरभ्भ हुई है, यह 
तुम्हारी इच्छा के बिना आरम्भ हुईं है ? नहीं कदापि नहीं । 
तुम इस अध्यात्म जगत्‌ के सम्राद हो | तुम्हारी इच्छा के 
' बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । हां इस में 
कोई सन्देह नहीं कि इस प्रदशनी को आरम्भ करने वाली 
| तुम्हारी इच्छा इतने गुप्त रूप से कार्य-क्षेत्र में आई है, कि 
दूसरों को तो क्या तुम्हें भी इस का पता नहीं छग सका | 
तुम जानते हो कि तुम ने एक के बाद दूसरी इच्छा 
को जन्म दे दे कर चिरकाल से अपने चित्त में इच्छाओं का 
तांता बांध रक्ष्खा है। और अब वे अभ्यास से इतनी प्रबल 
होगई हैं कि तुम्हारी किसी आवश्यक इच्छा के सामने 
आते ही उसे दबा कर अपने आप काये-क्षेत्र में आ खड़ी 
होती हैं | यद्यपि ये इच्छाएं भी तुम्हारी ही हैं, परन्तु 
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: अत्यन्त अभ्यास के कारण इन का प्रयोग करते हुए भी तुम्हें 
यह पता नहीं रहा करता कि में इन्हें काम में लगा रहा हैं । 
अभ्याल न होने के कारण नवीने इच्छा दब जाती है, ओर 
ये इच्छाएं उस के स्थान पर अपना कार्य आरम्भ कर देती _ 
हैं। अतः सावधान होजाओ, चेतो; मन, इन्द्रिय आदि किसी 
प्राकृतिक शक्ति को दोष देकर भूल-भुलेयां में मत पड़ो । 
ये सब दस्त्र हैं ओर तुम चलाने वाले हो | शास्त्र की फ्या 
शक्ति है कि शब्ब-धारी की प्रेरणा के बिना चर सके | दोष 
सब तुम्हारा अपना है। तुम ने अपनी चतेमान इच्छा को 
कार्ये-क्षेत्र में तो भेज दिया है परन्तु उसे पूरा बल नहीं 
दिया | यदि इस इच्छा को तुम्हारे घ्ृतिमन का पूरा सहयोग 
मिल ज्ञाता तो यह कमी सम्भव न था कि उसे मार सख्ताकर 
पीछे हटना पड़ता। धृतिमन वह शक्ति है जो शरीर के 
एक एक अकहृ्ल को ओर प्रत्येक इन्द्रिय को जिस स्थान पर 
ओर जितनी देर चाहे खड़ा रक़्खे। परन्तु यह हो तब 
सकता है कि ऊब तुम सावधान होकर उस की पीठ के 
पीछे डट कर खड़ हो। तुम्हारे ढीला पड़ते ही धृति का 
नियन्त्रण ढीला पड़ जावेगा, ओर चिरकाल से श्रभ्यास में 
आई हुई शक्तिय तुम्हारी इस इच्छा के विपरीत अपना कार्य 
आरम्म कर देंगी । अतः सावधान हो अपनी इच्छा को 
बल दो | 

इस इच्छा को ओर भी सबल बनाने के लिये तुम्ह 
अद्धा देवी की शरण लेनी पड़ेगी। जिस मनुष्य की अपने 
लक्ष्य में उत्कट श्रद्धा नहीं बह उस लक्ष्य तक कभी पहुंच 
हो नहीं सकता |! ध्रति, मन, बुद्धि, चित्त, इन्द्रिय आदि सच 
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शक्तिये श्रद्धा देवी के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं |. 
श्रद्धालु मनुष्य भयह्भर से भयड्भुर यातनाओं से सताया 
हुआ भी एक पग भी पीछे नहीं हटाता और अपने लक्ष्य 
की ओर दोड़ा चला जाता है। श्रद्धा देधी, कर्म-क्षेत्र में खड़े 
हुए मनुष्य की, माता की भांति रक्षा करती है, अतः इस 
देवी की शरण लेना अपनी इच्छा को सबल बनाने के अभि- 
लाषी कर्म-शील मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है । 
.... इस प्रकार यदि तुम सारी अध्यात्म सेना को सजा 
कर कार्य-क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो अपने घृतिमन में ब्रह्म की 
चमकती हुईं ज्योति का साम्राज्य अति श्ञीत्र देखने में 
सफल हो सकोगे। ओर तुम्हारा यह मन विश्व-शान को 
धारण कर विश्वमान कहलाने का अधिकारी बन सकेगा । 
हम समझते हैं. कि आत्मा का अपने लिये दिया गया 
यह डपदेश, “भगवान के ज्ञान से अपने घ्ृतिमन को चम्र- 
काने के लिये हम किस मार्ग का अनुसरण करे” इस पूर्व 
कथित प्रश्न का उत्तर देने के लिये प्र्याप्त है । 


-.. इख अ्न्‍्त्र का अन्तिम वाक्य है :-- 
_ “यस्मिंश्रित्त७ स्ेमोतम्प्रजानाम 
___ ..( जिस मन में प्रजाओं के सब चित्त ओत-प्रोत हैं )। 


' यहां यह प्रश्ष होसकता है कि सब ध्राणियों के चित्तों 
का पक मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होजाना किस प्रकार 
सम्भव है ? क्‍ | 

इस के उत्तर मे हम निवेदन करंगे, कि भगवान के 


हि कक 
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मनाचजतन लथा शिवस दल्प 
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खरूप की प्रसादी प्राप्त करने वाले ध्रूतिमतन के लिये यह 
व्यवस्था साधन भी है और परिणाम भी । तात्पर्य यह है कि 
. भ्गवत्पाप्ति के अभिलावी विद्यार्थी को अपने मन में डस 
आकर्षण-शक्ति-को उत्पन्न करने की आवच्यकता है, कि 
जिस के धताप से सब प्राणियों के चित्त, फूल पर श्रमर के 
समान, उस्र के विस की ओर, उस के लिये अपने अन्दर 
डमड़े हुए, प्रम से खिंचे आ रहे हों । ओर यह भी तथ्य है 
कि जिस मजुष्य को भगवान की प्रसादी मिल जाती है, उस 
की एक यह भी पहिचान है कि खब प्राणी उस से प्रम करने 
लग जाते हैं-उन के मस उस की -ओर किसी विशेष शक्ति 
फे कारण, खुम्बक की ओर लोहे की भाति, खिचे चले 
आते हैं । ु 
विश्वभान मन के स्वरूप का यह अंश कितना मधुर 
है, इस का वर्णन जिला की तथा लेखनी की शक्ति से 
बाहिर है! 
.. जिस मनुष्य के, संसार में सब मित्र ही मित्र हैं, अर 
जिख का पक भी शत्रु नहीं, उस से बढ़ कर साभाग्यशाली 
और फीन होगा। महर्षि पतश्ललि ने चित्त को निर्मल करने 
का यह एक उत्तम साधन माना है, लिखा है :-- 


मेत्रीकरुणामुदितापेक्षाणांं- सुखदुःखपृण्यापृ०्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ | योग, १३३ * 

मनुष्य; खुखी लोमों में मित्रता, दुःखियों पर करुणा, 
घर्मात्मा लोगों पर प्रसन्नता और अधर्म-परायंण लोगों पर 
उपेक्षा की भावना करे, इस अजुष्ठान से उस का चित्र 
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'निर्मेल होआबवेगा । ओर परिणाम का डल्ूख करते हुए, इसी 
सूत्र के भाष्य में भाष्य-कार व्यास जी ने लिखा है :- 
“प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिप्द लभते 

ओर इस प्रकार निर्मल किया हुआ चित्त एकाग्न ओर 
अत एवं स्थिर होजाता है। और निर्मल, एकाग्र तथा स्थिर 
अन्तःकरण के शीशे में भगवान के ल्लान-प्रकाश का उदय 
होना आवश्यक ही है। द द 

बहुधा सांसारिक लोग किसी अपने पड़ोसी को सुखी 
देख कर कुढ़ने लग ज्ञाया करते है। “में भी इस के समान 
बनूंगा” यह भावना बुरी नहीं, परन्तु “यह ऐसा क्यों बन 
गया ?” यह सोच सोच कर दुःखी होते रहना अत्यन्त 
निकुष् भावल है| ऐसा मनुष्य अपनी इस भावना से अपने 
आप को लाभ को अपेक्षा हानि पहुंचा रहा है। लोग दुः्स्त 
के साधनों से बचना चाहा करते हैं, परन्तु यह जान बूझ 
कर एक सुन्दर ओर खुखदायक वस्तु को अपने दुःख का 
साधन बना रहा है। परढ़्ोसी यदि सुखी है तो डस की 
आकृति प० आई हुई प्रसन्नता के चमत्कार को देख कर, 
यह कभी अपने आप को भी प्रसन्न कर सकता था, परन्तु 
, तब, जब कि इस के हृदय में उसे संखी देख कर मिन्नता का 
- भाव उमड़ आता क्योंकि मित्र के सुख में मित्र को भी एक 
स्वाभाविक आनन्द आता है । परन्तु इस ने ऐसा नहीं 
किया, प्रत्युत उस के सुख को देख कर द्वेष की भावना को 
अपने हृदय में जन्म दिया, इस के फलखरूप अपने लिये 
दुःख का एक नया साधन खड़ा कर लिया. और भविष्य 
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के लिये भी अपने पड़ोखी को शत्रु बना कर अपने लिये एक 
स्थायी दुःख के साधन की नींव डालदी। अब विद्यार्थी 
महानुभाव समझ गये होंगे कि इस मनुष्य ने अपने आंगन में 
से आम के पेड़ को उखाड़ कर उस के स्थान में कीकर का 
पेड़ बो दिया है। इसी प्रकार जो मनुष्य दूसरे को दुःसी 
देख कर प्रसन्न हो रहे हैं, पुण्यात्मा देख कर कुढ़ रहे हैं 
और अधर्म का ओचरण करते हुओं को देख कर उन की 
निन्‍्दा करते फिरते हैं, वे सब इसी रोग के रोगी हैं | इस के 
विपरीत जो मनुष्य दूसरे को दुः्खी देख कर उस प्र दया 
करते हैं वे अपन मन में एक डउदारता की पवित्र भावना 
: उत्पन्न कर रहे हैं, ओर इंस के साथ ही उस दुःखी मनुष्य 
के बोझ को अपनी उस दया की भावना से हलका कर, उसे 
सदा के लिये अपना मित्र बना रहे हैं | यह ही अलभ्य लाभ 
वे लोग उठा रहे हैं, जो धर्मात्माओं को देख प्रसन्न होरहे 
हैं. ओर अधमंपरायण लोगों को देख, उन की निन्‍दा न कर 
उपेक्षा कर देते हैं| ऐसे महापुरुषों का चित्त निर्मल होजाता 
है, वे ही भगवान्‌ की विभूतियों के पात्र हुआ करते हैं और 
इन विभूतियों का भण्डार बना हुआ उन का मन ही विश्व- 
भान कहलाने का अधिकारी होता है । 

संज्ञार में मित्रता ओर प्रम ही सब से बड़े आकषण 
छुँ। और इस आकर्षण के बल पर ही सब प्राणियों के चित्त 
उस प्रेमी मनुष्य की ओर खिचे चले आते हैं, परनन्‍्त यह 
आवश्यक है कि वह प्रेम और मित्रता किसी स्वार्थ और 
निमित्त को लेकर न खड़ी हुई हो। ऐसा नेमित्तिक प्रम 
मनप्य के अन्तःकरण को निर्मल नहीं बना सकता | स्वाथ 
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बनना 


सार निमित्त तो अच्तःकरण के स्वच्छ जल में भी स्याही 

घोल उसे भी मछिन बया देते हैं । स्वार्थ एक ऐसी दीवार 

हे ज्ञो उस खार्थी और अन्य मनुष्यों के अन्तःकरणों के बीच 

में खड़ी होजाती है। डस के रहते हुए यह कभी सम्भव 

नहीं कि उस मनुष्य का अन्तःकरण दूसरे मनुष्यों के अन्तः- 
रणों के साथ मिल कर एक हो सके । 


: चैज्ञानिक रीति से इस का रहस्य यह है कि सार्थ 
. मोहनबूक्ति का एक परिणाम है, आर मोह तमोगशुण का हीं 
रूपान्तर है । अन्तःकरण में मोह का साथ्राज्य होजाने पर 
उस की परिधि संकुच्ित होजाती है। अब वह फल नहीं 
सकता। ओर यदि करने का यल्ने करेशा भी तो बहां तक 
ही. फल कर रुक जावेगा, जिस प्राणी के साथ उस का मोह 
है। उस से भागे दूसरे प्राणियों के अन्तःकरण तक पहुंचने 
का उस के पास कोई साधन नहीं। क्योंकि मोह की रस्सी 
न उसे जकड़ कर एक कीले के साथ बांध दिया है। अपनी 
इल बन्धन की बेडियों को खोलने के साधन भी उसे सूझते 
नहीं । क्योंकि यह सझ ज्ञान के प्रकाश की. उपज है, ओर 
ज्ञान का प्रकाश इस अच्तःकशण को चमका नहीं सकता | 
क्योंकि मोह तमोशुण की सनन्‍्ताम है, और तमोशुण का 
आवरण ज्लान के प्रकाश को फलने नहीं देता-ढांपैता है । 


.._शेह्याम के कीड़ की तरह इस आत्मान अपन आप 
को बांध कर एक कोठड़ी में डाल देने के छिय्रे यह मोह का 
जाल खय्य बनायां है। सत्सहु, तपश्चर्या भोर ईश्वर के गुणों 
का खिन्तन, इस जाल को काटने के महान दास्म्र हैं। 


मनोचिज्षास तथा शिवस्पद्भूलूप २४२ 
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सत्सड़ में मनुष्य की उन्न आत्माओं के गुणों की महिमा 
के खाध्याथ का अवसर मिलता है, जिन्‍्हों ने अपने मोह- 
जाल को काट कर अपने अम्तःकरणों को इतना अधिक 
फैलने का अवकाश दिया है. छि वे अन्य प्राणियों के अन्तः- 
करणों के तल में घुस, उन के कष्टठों का अनुभव कर, तत्काल 
ही उस की प्रतिक्रिया के लिये उपाय सोचने में तल्ोन 
हो जाते हैं । 

चन्दन के समीप के अन्य जाति के पेड़ भी चन्दन को 
छुगन्धि से खुगन्धित होजाले हैं, यहां तो यह भी विशेषता 
है कि सत्सड़ी मनुष्य का अन्तःकशण उसी जाति का तत्व. 
है, जिस जाति के अन्तःकरण का यह ससत्सइड् करने आया 
है । ऐसी अवस्था में तो यह सर्वेथा सम्भव है कि इस अन्तः- 
करण भें भी वह भावना जाग उठे जो उस अन्तःकरण में 
स्थान पा छुकी है। यद्यपि यह कार्य धीरे घीरे होगा, परन्तु 
वह मनोहर दिन कभी अबरय आजावेगा, जिस दिन इस 
के मोह का जाल छिन्न भिन्न होजावैगा और इस का अन्तः- 
करण फेल कर दूसरों के दुःखों का अनुभव करता हुआ 
उन को दूर करने के उपाय सोचने में तल्लीन होजाबेगा | 

उन कष्ठटों को दूर करने के खाधन समझ में आजाने 

के बाद उन के अनुष्टान की बारी आती है ओर यहीं से 
तपश्चर्या का क्षेत्र आरम्भ होजाता है | 

उन कष्टों में कुछ तो ऐसे होते हैं जो इस दुःखी 
मनुष्य के आलस्य ओर प्रमाद के कारण कार्य करने की 
कुशलता ओर तत्परता के नण् होजाने पर इसे आ सताते 
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हैं। ये सव दुःख इस के अपने लखिन किये हुए हैं | 


संसार में ऐसे महापुरुष अंगुलियों पर गिनने-योग्य 
ही होते हैं ज्ञो फिसी को निबल देख, उस की सहायता के 
लिये पम आगे बढ़ा, उस के उठाने का यल किया करते हैं । 
अधिक संख्या खंखार में एसे ऋर पुरुषों की ही देखने में 
आती है, जो किसी को निर्बेछ देख, उस का सर्वेस्व छीन, 
उसे दुःख की भयद्भर अश्ि में डाल, दूर बेठे हुए उस के 
जलने का तमाशा देख देख कर आनन्द मनाया करते हैं । 
ये दूसरी प्रकार के दुःख हैं ज्ञो इस की निरबेलता के कारण 
बलवान मनुष्यों के द्वारा इस के सिर पर छादे गये हैं । 


एक तीसरी प्रकार के भी दुःख हैं ज्ञो कि बिजली का 
'मिरना, का का आजाला, भयद्र आंधी का चलना, 
ओलछों का गिरना आदि देवी दुर्घटनाओं के कारण मनुष्य 
को आ सताया करते हें । 
. मतष्य किसी मनुष्य पर आये हुए उक्त दोनों प्रकार : 
के दुःख दूर करते में समरथ है, आर तीसरी प्रकार के दुःख 
के बोझ को भी उस के ऊपर से अपनी शक्ति के अनुसार 
. पर्याप्त हछका कर सकता है| यह ही अन्य प्राणियों के हृदय 
में प्रकिष्ठ हो उन के चित्तों की अपनी ओर खींच लेने का 
उत्तम साथन है। और अपने अन्तःकरण को स्वच्छ करने, 
आर उस में मरगगंवान के पवित्र वेद-ज्ञान का रूये उदय करने 
का साथन है ! क्‍ 
हम पहिले लिख भाये हैं कि यह तपश्चया का द्ोत्र 
४ । दसरों का दुःख दूर करने के लिये किन किन कष्ठों का 
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सामना करना पड़ता हे, उन की गणना असम्भव है। कई 
बार उस के अज्ञाल के कारण उस पर आये कष्ठों को दूर 
करने के लिये, उन्न के अज्ञान को नष्ट करने के साधन बत- 
लान वाले मनुष्य के, वे खय ही दात्रु बन जाते हैं । अन्य 
मनुष्यों से उन के ऊपर छादे हुए ढुःखों को दूर करते समय 
बे अन्य मलुप्य भी इस के घोर द्ाञ्चु बन जाते हैं। देवी 
आपत्तियों से आए हुए कष्ठों को दूर करने के लिये भी इसे 
कई बार अपन सर्व तक का बलिदान कर उस की रक्ता 
करनी पड़ती है.। 

इस कष्ट के सहन-रूप तपश्चर्या की गाथा यदि सूननी 
हो, तो भगवान बुद्ध, जगद्गुरु शह्राचार्य तथा महर्षि 
दयानन्द के जीवन -चरिषों से सखुनिये ! 

तपश्चर्या के साथ साथ भगवचद्गुणों के चिन्तन को 
भी हमने मोह-जाल को काटने का साधन बतलाया था। 
वस्तुतः भगवान के गुणों का चिन्तन तपश्चर्या को उस की 
अन्तिम सीमा तक लेजाने के लिये, नोका को पार लेजाने 
वाले मकछाह का काम करता है। भगवान्‌ के नाम-चिन्तस में 
मझ्न हुआ मनुष्य अपने ऊपर आये हुए दुःसरों के बड़े से बड़े 
पहाड़ को फूल समझ, हँसता हंसता सहन कर लेता है । 
और कष्टठों के भयड्डर से भयड्भुर ज़ज्ञल को भगवान्‌ के नाम 
क्रे दुधारे परशु से चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 
सफल होजाता है | ओर यह ही तप की अन्तिम सीमा है । 

मोह-जाल की सीमा बहुत छोटी है, अर उस का 
प्रभु असीम है । अतः उस का आश्रय लेने वाला भक्त, उस 
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सीमा को तोड़ अपने असीम प्रभु की सहायता रे सब प्र- 
णियों के अन्तःऋरणों में से होता हुआ सर्वचेत्ष फल जाता है । 
द इस प्रर्मार धतिमन में भगवान के शास का घित्रास 
होने पर, जो प्राणिमात्र के कऋलयाण का कार्य भगवान्‌ किया 
करते हैं, ऐसे अन्तःकरण का धनी आत्मा भी उन्हीं कार्यों 
को छोटी मात्रा में करने के लिये तत्पर होजाता है | उस कः 
मन विश्वभान होजाता है, ओर वह विश्व के प्रत्येक प्राणी 
की सम्पत्ति बन जाता है। और यह ही कारण है कि विश्व 
का प्रत्येक प्राणाो उसे अपना समझ, उस की ओर खिचता 
है, ओर अपनी प्रत्येक प्रकार की निरबेलता-को दूर करने के 
समय सचेदा उसे अपने हाथ का सहारा पाता है।.... 

भगवान सब को विश्वभान मन दें, सब के मन में 
प्रोणिमात्र के, उत्थान के लिये विश्व-कल्याण की भावना दें 
ओर इस शक्ति को प्राप्त कर. हम सब बेद के इस मम्त्र-भाग 
का ऊंचे स्वर से पाठ करे 


“मप्रित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे' 

( हमे सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं ) । 

इस' प्रकरण में हम ने ध्वतिमन के एक भाग विश्वभान 

मन का संक्षेप से व्याख्यान किया है। आशा है विद्यार्थी 

. तथा अभ्यासी महानुभाव इन भावों को अपन अन्तःकरण में 

' स्थान देंगे । इस से आगे के प्रकरण में भी घतिमन के ही 

एक भाग वशीकरण का व्याख्यान किया जावेगा, ओर फिर 

उपसंहार के साथ इस छोटी सी पुस्तिका को समाप्त किया 
जावेगा ! 
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वशीकरण-मन 


इस से पहिले प्रकरण में ध्तिमन के एक भोग किष:. 
भसान का व्याख्यान किया गया है । अक इस प्सक् मेँ. उसी 
के एक और भाग चशीकरंण का व्याख्यांत्त किया जावेगा.) - 


हम पहिले क्रमशः यह लिखे आये हैं कि ध्रतिमन 
हमारे दरीर में गुप्त रूप से अनेक केय कर रहा हैं, ओर 
कार्ये करने वाली अनेक शक्तियों की सश्वा्लेन कर रहा हैं। 
इसी मन में जब आत्मा की हशॉंक्तियों का आभास दोता है, 
तो यह अहड्भार तथां प्रंत्यग्भान का रूप चारंण कर, ओर भी 
अनेक श्रेष्ठ कार्य कंश्मे रंगे ज्ञांता है, इसी में अब भगवान 
की शाक्तियें प्रकट होजाती हैं तो यह श्ान-का भण्डार यंग 
प्राणियों के आकर्षण की शाक्ति को धारण कर लेता है. और 
इस के अन्दर विराजमान भ्रगवान्‌ की शक्तियों का जब इसे ' 
पर ओर भी अधिक प्रभुत्व होजाता है, और यह उन दा- 
क्तियों के रह्न से रंग जाता है, तो एक सच्चे लेता का रूप 
घोरण कर लेता है, और मार्मेबं-जाति को अंपने आदेशों 
जुसार चलाने और उसे आगे बढ़ाने में सफल होजाता है। 
अन्तःकरण की इसी शक्ति का नाम वशीकरण है।इस का 
वशीकरंण नांम ओरों के ऊपर ही नहीं अपने ऊपर अधिकार 
करने से भी पड़ा है। वास्तव में अपने ऊपर अधिकार करने 
के बाद हीं मनुष्य दूसरों को अपनी इच्छा के अनुखारँ 
चलाने में. समर्थ होलकता है। इसी लिये धतिमन की इस 
अवस्था का नामकरण हम ने “वद्यीकरण किया है। यह 


२७७ फ ध्ति-मन 


5५ ाऔ.. ---०४-- गा न्ज्य्प्रय -:षचग्रप:52 नाक ग माया सय या या बाय 


लामकरण हमारा अपना किया हुआ नहीं, हम ने भी यह 
नाम योग-भाष्यकार व्यास जी से लिया है। योगदर्शन के 
'विभूतिपाद में उनश्वासवे सच का भाष्य करते हुए उन्हों 
जेलिखांदहे:- 

 . “निधृतरजस्तमोमलस्थ बुद्धिसत्वस्थ परे वेशारथे परस्यां 
, पशीकारसज्ञायां वतेमानस” 
, » जब बुद्धि के .सत्व से रज्ोग्रण ओर तमोगुण दुर 
'होजाता है, भोर वह परम सखच्छ होजाता है, उस खमय 
उस की वशीकरण संशा होती है।.. 

:.. “हमारे ध्रुतिमन की रचना विश्व-मानस से हुई है 
इसी के नाम सांख्य-परिभाषा में बुद्धितत्व और महत्तत्व हैं” 
यहाँ हम दी क पुस्तक में पहिले लिख आये हैं। अतः हमारे 
'धूतिमन में भर चित्त में जो सत्व है उसे भी, उस का उपा- 
द्वान कारण बुद्धिसत्व होने से, बुद्धिसत्व कहा जासकता है । 
'विश्वभान की अवस्था में यह सत्व परम खच्छ ओर भगवान 
के ज्ञाम से प्रकाशमान दोचुका था। इस की यह स्थिति 
बन जाने के याद ही व्यास जी ने इसे “बशीकरण"' ज्ञाम 
दिया है। ओर उसी आधार को लक्ष्य में रख हम ने इस 
का “वशीकरण नाम रक्‍सा है | द 
ु हम पहिले लिख आये हैं कि इस का वशीकरण नाम 

अपने ऊपर अधिकार रखने से पढ़ा है। यद्यपि यह दूसरों 
के इृदयों पर अधिकार कर, उन का भी सुमाग में सश्चालन 
करता है-जेसा कि इस छठे वेद-मन्त्र में स्पष्ट है, परन्तु 
हमारे उपरोक्त कथन का तात्पये यह है कि दूसरों के हंदंयों 
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पर अधिकार करने के लिये पहिले अपनी शक्तियों पर अधि- 
कार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसी भाव को स्पष्ठ 
करने के लिये इस मन्त्र में सब से पदिले “सुघारथिः” द्वाब्दू' 
आया है । लक्ष्य की ओर,मार्ग कोन सा जाता है, उस मार्ग 
में क्या क्‍या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को. पार करने 
के लिये कोन कोन से -खाधन चाहिये, मेंसे अपने घोड़ों को 
इसना यबलिष्ठ तो बना लिया है कि ये. बिना कठिनाई के 
लक्ष्य तक पहुंच सकगे ओर उन्हें इतना सधा भी लिया है. 
नहीं कि उन का एक एक पर मेरी इच्छा के अंजुसार 
पड़गा । इस प्रकार सारी कतेव्य-परम्परा को जिस ने काये 
रूप में परिणत कर लिया होगा, उसी सारथि को झुषारथि 
कहलाने का अधिकार है, ओर इसी का नाम है अपने ऊपर 
अधिकार करना | द 
. इन्द्रियों पर और मन पर अधिकार करने का काम 
पहिली भूमिकाओं में ही समाप्त होचुका था, ध्रतिमन विशुद्ध 
किया जाचुका है ओर आत्मा तथा जगदीदा की दधाक्तियों 
का आभास उसे मिल चुका है। अंब उस के लिये आवश्यक 
यह है. कि अपनी प्राप्त की हुई इन शक्तियाँ पर पूरा अधि 
कार कर, उन के उपयोग की योग्यता प्राप्त करे । ओर वह 
उपयोग हे-खय्य खुमागं पर चछते हुए दूसरों को भी अपने 
पीछे चलाना | इस्री भाव का स्पष्टीकरण इस छठे मन्त्र में 
किया गया है । मन्त्र यह है :-- क्‍ 


सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यात्रनीयते5भीषुभिवांजिन 
त्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठे तन्‍्मे मनः शिवसड्डूल्पमस्तु । 


२४५, ... श्ति-मन 


| “-म *। अंनलन “पमनमालनान व जरा :ल्‍०-+कममइण 8... 


जिस प्रकार अच्छा सारथि घोड़ों को रस्सियों फ्रे 
नियन्त्रण में, टीक मार्ग पर लेजाता है, इसी प्रकार जो मन 
मनुष्यों को खुमार्म पर लेजाता है, हृदय में स्थिर हुआ हुआ 
हैं, जी नहीं और वेगवान है, वह मेरा मंन शुभ सह्डल्प 
को आश्चय हों | 
/ * इस मन्त्र में आये हुए. 'सुधारथि” शब्द का भाव हम 
ऊपर प्रकट कर कआाये हैं। इस के साथ ही 'हतस्पतिष्ठ', 
अजिर ओर अविष्ठ' ये तीनों पद भी ध्यान देने योग्य हैं । 
, हत्पतिष्ठ पद से उस की स्थिरता का, अज़िर पद से उस की 
अक्षय शंक्ति.का ओर जविष्ठ घद से उस के लक्ष्य पर अति 
शीघ्रता से पहुंचाने वाले वेग का उछ्ेख किया गया है। 
. अद्यपि यहेँ कहा जासकता है कि हृदय में देवमन 
तथा यक्षमेन्न का स्थान है, ओर धृतिमन का स्थान है सारा 
शरीर, ऐसी अवस्था में घृति के हृदय में स्थिर होने का 
उल्लेख कैसे सड्ृत होगा ? ! 
इस प्रश्न के छत्तर में हमारा कथन यह है कि हृत्म- 
तिष्ठ पद से ध्रतिमन की उसी नियन्त्रण-शक्ति का परिचय 
- दिया गयां है, जिस का उल्लेख हम सुषारथि पद के व्याख्यान 
में कर आये हैं | यह उस का अपने ऊपर अधिकार है । उस 
के अपने ही अज्ज देव तथा यक्ष मन भी हैं, जिन का हृदय . 
में स्थान माना हैं, ओर जिन्हें रात-दिन दौड़ने वार कहां 
गया है। यदि वह अपने इन अर्ढ्नी को ही कान पकड़े कर 
हृदय में न केंठा सका तो उस का अपने ऊपर अधिकार 
इस, लिये >दीं उसे उस के अपने अक्लों के द्वारा ही 


कक हसि_् कि 
पैसेववेज्ञान तेचा शवचतडूदप -. ० 
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हृत्मतिष्ठ कहा गया है । 
विद्यार्थी समझ गये होंगे कि अब आत्मा की बहुत 
सी समस्याएं सुलझ गई हैं। उस का अपना सारा अध्यात्म 
-जगत्‌ निश्चल होगया है। अपना मार्ग निश्चय करने के लिये 
भी अब उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। 
अधिक कठिनाई तो इस निश्चय में उसे, अपने प्रधान सह- 
कारी तथा प्रत्येक निश्चय में साधन, अन्तःकरण की प्रतिकूल 
अवस्था के कारण थी । क्‍योंकि उस के अथाह सागर में 
उठने चाली विक्षेप की तरश्लें उसे चैन ही न लेने देती थीं, 
किसी निश्चय का स्थिर करना तो दूर की बात रही । अब 
यह सागर प्रशान्त है, ओर आत्मा के मार्ग में कोई रोड़ा 
नहीं अटकाता | अब तो वह सच सेवक की भांसि प्रतिक्षण 
उस के आदेश की राह देख रहा है । 
उस की दूसरी कठिनाई उस के अल्पज्ञान के कारण 
थी । उस का ज्लान इतना थोड़ा है कि वह अपने मागे का 
निर्णय करने में कई बार कितनी ही भूले किया करता है। 
आप प्रसन्न होंगे कि अब उस की डस कठिनाई का भी अन्त 
होचुका है | उस के अन्तःकरण में ओर उस के अपने अन्द्र 
भी ज्ञान के सूर्य की वह ज्योति चमक उठी. है, जिस के 
प्रकाश में वह अपने उद्देश्य की ओर जाने वाले मार्ग को, 
हथेली पर रक्खे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देख रहा है। 
यह प्रकाश भगवान्‌ के ज्ञान का प्रकाश है और इस प्रकाश 
की पाकर अल्प ज्ञान रखने वाला आत्मा अब ज्ञान का 
भण्डार बना हुआ है | 


श५१ पछति-मन 


अब तक वह भूखा था, ओर अपनी भूख मिटाने के 
लिये ज्ञान के भोजन की खोज में घूम रहा था। वह भोजन 
अब उसे प्राप्त होमया और भूख शान्‍्त हो गईं। परन्तु अब 
एक और प्रबछ भूख, उसे के अन्दर इस प्रकाश के आते ही 
प्रकट होगई है, जिस की कि जननी है, “करुणा” । 

... अब वह अपने आप को एक हरे भरे फल फूलों से 
लदे हुए पर्वत पर खड़ा देख रहा है। ओर इस के साथ ही 
उख्‌ पर्चत पर चढ़ने के अभिकाषी, भूखे ओर चढ़ने में अस- 
 म्थ मनुष्यों को भी देख रहा है। उस की यह “करुणा” 
'डैंसे अब यह आज्ञा नहीं देती कि वे प्राणी भूख से तड़पते 
रहें; ओर यह उन म्चुर फर्लों का. उपभोग करे | पहिल्ते 
अपनी भूख उस की भूख थी, और अब उन भूखे प्राणियों की 
भूर्ख उल की अपनी भूृंख बन गई है । यजुजेद के निम्ध मन्त्र 
में इस भाव को बंड़े मनोहर रूप में प्रकट किया गया है :- 

यस्तु सर्वाणि भृंतान्योत्मल्रेवानुपश्यति । स्वभूतेषु 
: चात्मानं ततो न विचिंकित्सति ॥ यजुः अ, ४०, में. ६ । 
ज्ञो सब प्राणियाँ को अपने आत्मा में और सब प्रां- 
णियों में अपने आत्मा को देखता है, वह संशय से पार 
हो गया 
अपने यथार्थ ज्ञान को परखने की कैसी सुन्दर कसौटी 
वेद ने बतलाई है| जब तुम्हारा व्यवहार ऐसा बन जावे कि 
तुम अपने आत्मा को दूसरे प्राणियाँ में देख संको-उन की 
भूख से खय विलबिल़ा उठी, तब समझ लेना कि तुम्हारा 
संशय दूर हो गया, और तुम्हें ज्ञान हो गया। 
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यद॑ाप इस मन्त्र का यहे भाग भी आचरण में आना 
कठिन है, परन्तु इस से भी कठिन इस का वह भाग हे, 
जिस में कहा गया है कि “वह खब प्राणियों को अपने आत्मा 
में देख रहा है!'। अन्य प्राणियों के दुःख को अपना दुःख 
समझ, उन के आत्मा में प्रविष्ट होआना तो इस के अपने 
हाथ की बात थी, परन्तु अन्य प्राणी भी खिंचे हुए इस के 
आत्मा में चले आबें, यह उर्न की अपनी इच्छा के ऊपर 
निर्भर हें। परन्तु इच्छा न होने पर भी जिस प्रकार छोहे 
को चुम्बक की ओर स्िंचना ही पड़ता है, इसी प्रकार दूसरों 
के दु:खों को अनुभव करने की आकर्षण-इक्ति जब इसने 
' अपने अन्द्र उत्पन्न करली तो अन्य प्राणियों को भी खिंस 
कर विवश इस के अन्दर प्रवेश करना ही पड़ेगा । ओर यह 
ही इस का हँत्प्रतिष्ठ होकर अपने ऊपर अंधिकार करते हुए 
दूसरों के ऊपर अधिकार करने का भाव है। 


यंह जहां अपने हृदय में स्थिर हो कर अपनी शक्तियों 
, पर अधिकार करने में सफल-हुआ था, वहां अब दूसरों के 
हृदय में प्रविष्ठ होकर, उन्हें अपनी ओर खींच, अफ्ने पीछे 
रूगा, उन्हें उल मनोहर पर्वत पर चढ़ने का मार्ग दिखलाता 
हुआ पक अच्छे सारथि की पदची ध्ाप्त कर रहा है । 

. इस छठे मन्त्र का दूसरा पद है, “अजिरम”-जीण 
न होना । जो मनुष्य दूसरों के लिये अपने सर्वे का बलि- 
दान करता है संसार में उस का मूल्य आंकने वाले बहुत 
थोड़े मनुष्य होते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसे देखे गये हैं. 
जो अपने लिये बलिदान होने वाले उस मनुष्य को अपना 


«हर ध्रति-मन 


विरोधी समझ उसे के प्राण लेने तक के लिये उचद्यत हो जाते 
हैं। महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र ऐसी घटनाओं से 
भरा पड़ा है। ऐसे अवसर आने पर अधिकांश नेताओं की, 
दुसरों के कब्याण के लिये प्रकट हुईं मनोव्रुक्ति निर्बेल पड़ 
ज्ञाती डै-जीण हो जाती है। परन्तु महर्षि दयानन्द जैसे 
मनोविज्ञान के पण्डित, अपने तथा उन मनुष्यों के अन्तःकरण 
का अन्तर परख लेते हैं | बे उन लोगों को अपनी तराजू पर 
नहीं, उन्हीं की तराजू पर तोलते हुए कभी भी मिराश नहीं 
छुआ करते । वे जानते हैं कि जिस प्रकार खच्छ करने के 
लिये अग्नि पंट चढ़ाया हुआ जल, उछल कर अश्लि को बुझाने 
कीं चेष्टा किया करता डे, इसी प्रकार विद्युद्ध करने के लिये 
थधथाथ वाणी की भंद्टी पर चढ़ाये हुए अन्तःकरणों में भी 
उबाल आना आवश्यक है। ओर ऐसी अवस्था में वे अपनी 
'सारी शक्ति से वाणी को ही नहीं, उस के आश्रय को भी 
नष्ट करने की अवद्य ही चेष्टा करेंगे । परन्तु ज्से पानी के 
डछलने पर भी उसे खच्छ करने के लिये अश्नि को जलाने 
'बाल्म-अप्नि को निरबेल नहीं होने देता, वह उसे कोर भी तेज 
कर देता है, ठीक इसी प्रकार प्राणियों के कल्याण के लिये 
य्रथा्थ बाणी का प्रयोग करने वाला नेता भी, उछल कर 
आते हुए उन प्राणियों के अन्तःकरणों के आवेग को देख कर 
अपनी वाणी को निबरेल नहीं होने देता, वह उसे ओर भी 
अधिक बल देकर गुंज़ान का यज्ञ करता है। इस में कोई 
सन्देह नहीं कि उस की इस चेष्ठा से उस के प्राणों के चले 
ज्ञान का भी भय है. परन्तु यह बेद्य बन कर जिस रोगी की 
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चिकित्सा करने चला है, उस के छिंये इस से उत्तम औषधि 

और कोई है ही नहीं | और यदि वह अपने पश्राणों के भय से 

अपनी ओषधि के प्रयोग को निर्षल बेंना देंगा' तो फिर बंह 

उसी समय अपने पद से नीले गिर आंबेगा | ओर अब उंसे 
सत्चा चच्च कहने के लिये कोई प्री उच्यत न॑ होगा | हां यह 
आवश्यक है' कि उस की वाणी, उस की उन प्राणियों “के 
लिये प्रकट हुई, करुणा के र॑से में सदा भीगी रहनी चाहिये 
इस ओऔषधि का यह रस ही, उस रोगी के- नीरोग होने और 
उस के अपनी ओर खिंचने का उत्तम अहू है'। इसी भाव 
को प्रकट करने के लिये इस मन्त्र में “अजिरम” पद आया 
है। तात्पय यंह है कि अनेके आपत्तियों के आने पर भी 

और प्राणान्त तंक की सम्भावना होने पर भी अच्छे सारथि 
- का अन्तःकरणं अपनी भावनाओं को जीणें नहीं होने देता । 
वह तो जिस प्रकोर घृत के पड़ने पर अंधि . प्रज्वयलित ही 
होती है, बुझती नहीं, इसी प्रकार उंस के अन्तःकरण की 
भावन्ता-रूप अज्नि भी भापत्तियों के आने पर प्रबल ही होतीं 
है, जीणे नहीं होती । ता 

जिन के लिये हम अपना सर्वेस्व स्योछावर कर रहे हें 

ब्रेही यदि हमारे.प्राण लेने के लिये उतारू होजाव, तो इस 
के बाद भी उन के केल्याणं के लिये किये गये अपने निम्धय 
पर अटल रहना, विद्यार्थियों को यंद्पिं असंस्भच प्रतीत 
होगा, परन्तु हम इसे असम्भंव न॑ कहेंगे, हाँ कठिन अवदंय 
कहँगे | हम कठिन भी इसे इस लिये कह रहे हैं, कि विरते 
ही मनुष्य संसार में अपनी मार्नसिक विचार धारा का 
नर्मांग कर, उस सख्थर रख सका करत हैं। सखार में सब 


रण घति-मत्र 





से कठिन ओर सब से अजिक वीरता का काम अपने विचारों 
पर केटल रहना है। मन में उत्पन्न की हुई यह शक्ति एक 
ऊंचे अमदापुरुष के ही काम की चीज नहीं, अपनी पहिली 
अखस्या, में विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थी के भी यह उतने 


कीमस की है । ओर यथार्थ बात सो यह डे कि अपने 


क्रीपन के उद्दहय-रूप विद्ञार-धारा अथवा सद्लुल्प की उत्पत्ति 
ओड पराज़न-फ्रोश्रण बाल्य अवस्था में ही होने चाहिये। जिन 
माधपुरुषों को यह सोधाग्य मिला है, जे ही अस्त में अपने 
सडइत्प में अटल देश्ते सये हैं । 
|... . ग्रद्मपि व्वसस्म में विद्यार्थी अपने लिये किसी उद्देश्य 
को नहीं चुत खकता, भोर से उस के आधार पर अपना 
कौर सड़ल्प तथा, कार्यक्रम वसा सकता है, परन्तु उस 


 झकस्था में क्षी इस का अहेश्य, सक्कस्प और कार्य-कम के 


बिता रहसा उस के भावी जीवन पर कुठाराघात है। इस 


लमय उचस्ध के अल्तःकरण में किसी सड़ुज्प का जमाना और 


इसे जीचित रखका, उस के भावा, पिता और आचाये का 
काम है।.. .#.. 
मातृदेवों भव, पिठ्देवो भव, आचायदेबों भव । 

इन, तैसिटीव उपपनिषद के वाक्‍्यों में माता, पिता 
और आजचाय के इसे. उत्तर-दासृत्व को भरी भांति प्रकट 
किया गया है। भाव स्पष्ट है, इस. आरम्भिक अवस्था में तरे 


उद्देश्य भर सडूल्प माता, पिता तथा आचाये की सहायता , 


से चमके.। | 
यद्यपि बालक अपने साथ कुछ संस्कार लेकर आया 


.! 
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है, ओर उस के इन संस्कारों के अनुकुल हीं दिये हुए उद्देदद 
और खड्ुल्प उस के अन्दर शीघ्र चमक सकेंगे. अत एव यह 
एके समस्या है कि माता, पिता और आचार्य, उस की अभी 
प्रकट न हुई हुई शक्ति को कैसे पहिच्चान सकेंगे ? 
यद्यपि यह ठीक है कि बालक की उस छिपी हुई शक्ति 

का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ, परन्तु सुझ्ष्म-रूप में ही सही 
उस के अन्तःकरण में छिपी हुई वेह विद्यमान तो अवश्य है । 
बस इले वाक्यों में दिये शब्द उसी छिपी हुई शक्ति को 
आने तथ्था प्रकाश में लाने के उद्देश्य से आया है) तात्पये 
यह है कि प्रत्येक माता पिता. को सामान्य रूप से और आ- 
चोये को विशेष रूप से इतना मेनोविज्ञान तो अवश्य आना 
ही चांहिये कि वे बालक की आकृति, उस के रहन-सहन के 
ढड़, उस के खेल-कूद के खुनाव ओर उस की इसी प्रकार 
की अन्य प्रवृत्तियों से, उस के अंन्तःकरंण में छिपी शक्ति को 
जॉन संक | - उस की इस शक्ति को पहिचानने के बाद, जे 
डस के लिये उद्देश्य का निर्धारण करं, उस के अन्तःकरण में 
डस की सिंडि के अनुकूल सड्डल्प को जन्म दें, ओर कार्य- 
ऋंम का नि्णेय कर उस के कोमल अन्तःकरण में उस सक्भूल्प 
को इंतना हेंड-सूल बनादें कि यंह अंकुर शनेः शनेः एक 
विशाल तरुवरु का रूप धारण करे ले, आरम्भ में इस तरुवर 
को माता पिता ओर आचाये सौंचते रहे, और अब साव- 
धान हो इस का लालन-पालन इस ने अपने हाथ में ले लिया 

यदि इस की देख-भाल इसी तरह रही तो अवद्य यह 
तरुवर फूले'फलेगा । और अब इस के जीणे अथबा निर्मूल 
होने की कोई सम्भावना नहीं । 





दुर्भाग्य-चश्म जिस बालकों को. ऐसे माता पिता ओर 
आचाय नहों मिले. उन्हें तो अपनी शक्तियों का विकास 
होने पर. अपने उद्दश्य, सड्लस्प और कार्य-क्रम का. चुनाव 
सख्य ही करना:होगा | परन्तु पक्र बार चुन . लेने के बाद 
अपने उस सद्जभुल्प की, अप्रनी भावना तथा काय-परम्परा से 
_पूज्ञा करना .डन का कतंव्य होजाना चाहिये! जिन्न.विद्या- 
थियों का जीवन बिना उद्दद्य ओर सड्डूल्प के चल रहा है 
निश्चय ही बे ऐसे अधथाह,सागर में कूद पड़े हैं, जिस का 
पार छूमगने के छिये कोई फिनारा ही नहीं। अपने सड्डल्प को 
कभी भी जीण न होने देना ही विद्यार्थीजीवन की सफलता 
का रहस्य है। .. .  - 
यदि विद्यार्थी-ज्ीकन में. ही. सटड्डूल्प-तरुवर को पाल 
पोस ऋर उन्नत कर दिया-मया तो अच्छा सारशथि बनने के 
बाद यह इस के मीठे फ़लू- खयं भी खावेगा, और दूसरे 
लोग भी उस की-छाया में बैठने, और उस के फलों का खाद 
लेने के छिये अचरय इस की ओर सखिंचे चले आवंगे। ओर 
अब बचपन से ही: पार कर पुष्ट किये गये इस सह्जभल्प-तंरू 
को अनेक विपरीत विज्यार-रूपी हवाओं के झोंके न कभी 
उख्लाड़ सर्कने ओर न जीएणे कर:सकेगे । 


_ '/ इस मन्त्र में तीसरा वेद है “जविष्ठ”। जविष्ठ नाम 
है बेग- वाले का | विद्यार्थी यह प्रश्ष करगे कि मन के जिस 
बेग को बड़ी कठिमोइयों से शान्त किया गया है, उसी को 


फिर मन में स्थान देने का क्‍या अभिप्राय ? 
इस प्रक्ष के उत्तर म॑ हमारा निवेदन यह है कि मन 
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की जिस गति को शान्‍्त किया गया है, उस का नाम केस 

नहीं, विक्ञेप था। मन की वह गति आत्मा के प्रत्येक कार्य 
में बाचा डालती थी, इस छिये उस का दूर करना आवश्यक 
ही था। अब हमारे मन की वह दद्या है, जो कि लक्ष्य पर 
छोड़ने से एक क्षण पहिले याण की हुआ करती है। बाण 
को भरी भांति सखुसज्ञथित कर लिया गया है | रक्ष्य से विप 
रीत दिश्या में हुए हुए उस के रुख को बदल कर, उसे ठीक 
लक्ष्य के सामने सीधा कर लिया गया है। अब शेष है तो 
यह कि घजुर्धारी उस में उतना वेग भर रहा है, कि बह 
मार्ग में न रुक कर सींधा लक्ष्य पर जा बैठे | बाण का दिलना 
ओर सीधा न होना लक्ष्यबेध में विन्न थे। अब इन विश्तों 
को दूर कर, धनुर्धारी का बाण में भरा हुआ यह चेग रूक्ष्य- 
बेघ अवश्य ही करेगा । टीक. इसी प्रकार मन के उस विक्षेष 
को दूर कर दिया गया है, जो उस के वशीकरण की अवस्था 
तक पहुंचने में प्रतिबन्धक था | उस ने अपने ऊपर अधिकार 
भी कर छिया है । अंब तो सारे. साज सजा लेने के बाद 
उसे ओरों के हृदयों को अपनी भोर खींचने के लिये प्रबल 
वेग से कार्यक्षेत्र में उतरने की आवश्यकता है |! 

... जिस सड्ूल्प को मन में जन्म दे दिया गया है, और 
जिस के जीणे न होने देने की हम पहिले प्रतिज्ञा कर चुके 
हैं, उसे कार्य-रूप में परिणत करने के लिये हमें अपने मन 
का पूरे वेग से सश्चालन कंरना होगा। लोग हमें अपना 
हित-चिन्तक समझ लें, और हमारे पीछे हमारी इच्छा के 
अनुसार चल पड़े, यह कार्य कितना कठिन है, इसे बे लोग 


श्र, धति- सतत 


ही ज्ञानते हैं, जिन्‍हों ने कार्य-क्षत्र में उतरन के बाद जनता 
की थपेड़े खाई. हें । उन थपेड़ों को खा लेने के बाद भी . 
कार्यक्षेत्र में उसी गति से दोड़ते चलें आना वेग के बिना : 
सम्भव नहीं । थोड़े वेग से फेंका हुआ पत्थर मार्ग में आई. 
छोटी सी शाखा से भी टकरा कर नीचे गिर जाता है, 
परन्तु तीत बेग से फेंका हुआ यह ही पत्थर, अनेक शाखाओं 
की थपेड़े खाता हुआ भी मार्ग में रुकता नहीं, और अपन 
लक्ष्य पर पहुँच जाता है। ठीक इसी प्रकार मार्ग की सब 
बाधाओं को पार करते हुए हमारे वशीकरण मन को भी 
अपने लक्ष्य तक॑ पहुंचना चाहिये | और उस के वहां तक 
पहुंचन का साधन है वह ही वेग, जिसे कि यहां “जब 
नाम से कहा गया है। 

यहाँ मन को जविष्ठ कहते हुए. यह स्पष्ट किया गया 
है कि महापुरुष. नेतां अपने मन में वशीकरण-शक्ति का 
. इतना वेग भर देते हैं कि अब वह बड़े से बड़ प्रतिबन्ध के 
आने पर भी कार्य-सिद्धि से पहिले रुक नहीं सकता। और 
यह हीं सफलता प्राप्त करने का सब से उत्तम उपाय है| 


-- महर्षि पतजलि ने इस साथन की विशेषता का वर्णन 
करते हुए दो सूत्र लिखे हैं | यद्यपि उन्‍्हों ने इन साधनों का 
'डल्लेख समाधि-अवस्था को प्राप्त करने के लिये किया है, परन्तु 
प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये ये साधन उतने ही लाभ- 
दायक हैं, ज्ञितन कि समाधि की सिंद्धि के लिये। यहां पर 
सारथि-वशीकरण मन दूसरे प्राणियों को अपने पीछे सुमार्ग 
पर चलाने के लिये आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। इस 


मनोथिशज्नान तथा शिवसइरूप २६७ 


लिये अब उस का ध्येय है उन लोगों के अन्तःकरणों में आगे 
बढ़ने के लिये प्रबल धक्का देता। इस्र कार्य की सिद्धि के 
लिये यह मन केसी चाल चले इस का ढड़ बतलाने के लिये 
हम ऋषि पतञलि के उन दोनों सत्रों को यहां उद्धत करते 
हैं। सूत्र ये हैं :-- 5 

तीत्र संवेगानामासन्नः | योग, १।२१ 

मदमध्याधिमात्रत्वात्तताएपि विशेष! | योग, १।२२ 

जो मलुष्य अपने मन में प्रबल संवेग भर देते हैं उन 

का कार्य शीघ्र सिद्ध होता है। ओर दस संबवेग को भी, सद॒, 
मध्य और तीतं इन तीनों में से किसी भी विशेषता से युक्त 
कर प्रयोग में. छाया जाबे- तो क्रम से कुछ शीघ्र, उस से भी 
शीघ्र और उस से भी शीघ्र कार्य-सिद्धि होती है । 

_तात्पय यह है कि मंनुष्य अपने मन को तीन प्रकार 
के संस्कारों से रंगा हुआ पाता है। एक तो बे संस्कार हैं 
जिन्हें सूद कहते हैं, अर्थात्‌ जिन का बहुत फीकासा रहू 
मन पर चढ़ा है। इन संस्कारों का नाम सदुसंवेग है| दूसरे 
वे संस्कार हैं ज्ञिन का रहूं अन्तःकरण पर कुछ गहरा चढ़ा 
है, इस संस्कार को मध्यंसंबेग संस्कार कहते हैं। ओर एक 
तीसरे ढहू का संस्कार है, जिस का रक्न मन पर इतना 
गहरा चढ़ा है कि किसी और रह् को अपने आधार मन से 
सरुपश ही नहीं करने देता । इस संस्कार का नाम सतीम्रसंबेग 
संस्कार है। इसी का दूसरा नाम घिल-पावर है। 

जिस मनुष्य के पास यह शक्ति नहीं उस के अच्छे से 
अच्छे उपदेश पर भी कोई ध्यान नहीं देता । सारथि बन 


बात. नि. | 20. 
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कर ओरों को अपन पीछे चलछानर की बात तो दूसरी है, वह 
अपने इन्द्रिय आदि अध्यात्म साथियों को भी अपनी इच्छा 
के अनुसार अपन पीछे नहीं चला सकता। 

इस तीघ्षसंवेग के भी महि ले आशे के सत्र में तीन 
मेद्‌ किये हैं-म्द तीथ, मध्य तीव ओर अधिमात्र तीव । 
सूद का अथ है मन्द; मध्य उस से शक्तिशाली को ओर 
अधिमात्र उस से भी अधिक शक्तिशाली को कहते हैं । 


: लात्पयें यह है कि. इस संस्कार का अन्तःकरण पर 
जितत्ता गहरे से गहरा रह चढ़े उतना ही अच्छा है। कार्य 
की सिद्धि के लिये, ओर निश्चित सिद्धि के लिये यह आव- 
इयक है कि साधन उत्तम से उत्तम हो। अन्यथा साधन 
निरवेल होने से कार्य सिद्ध न होने पर मलुष्य को जो निराशा 
होती है, वहः मन को इतना निर्बल बना जाती है कि वह 
फिर उठने का साहस ही नहीं करंता | इस लिये यह सं- 
' सक्रार तीम होता हुआ: भी अधिमात्र तीज होना चाहिये । 
यह संस्कार, मनुष्य की. सांसारिक तथा पारछोकिक सभी 
प्रकार की कार्य-सिद्धि के लिये राम-बाण है। परन्तु भेद 
' इतना है कि जिस प्रकार के कार्य को सिद्ध करना हो उस 
के लिये- उसी प्रकार के अधिमातन्र तीवसंबेग संस्कार की 
आवश्यकता पड़ेगी | उदाहरण के लिये हम एक चीर योद्धा 
को ही सामने रखते हैं।. यहां चीरता के प्रबल संस्कार की 
. छांप उस के अन्तःकरण पर रछूगी रहनी चाहिय। ओऔर वह 
इतनी गहरी कि उस के सामने घूमता हुआ अख्न-शख्रों का 
भयहूर से भयझुर चऋ भी उसे पीछे न हटा सके | उस का 


स्तर 
हि श ह. 
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वह प्रचल्ठ संस्कार उस की गूजती हुई झड्कारों ओर तड़क 
भड़क को अनसुनी और अनदेखी कर उसे आगे बढ़ने के 
लिये ही विवश करता रहे । 

यह हम ने एक इृष्शान्त दिया है, इसी प्रकार किसी 
भी कार्य की सिद्धि का यत्ष करते समय विद्यार्थी अपने 
अन्तःकरण में उस के अनुकूल प्रबल संस्कार को उत्पन्न 
कर सकते हैं, और दस से काम उठा सकते हैं | 

यह वशीकरण मन का प्रसक् है, इस का लक्ष्य है 
अपने ऊपर नियन्त्रण करते हुए दूसरों को अपने पीछे 
चलाना | इस भन के संस्कार की रचना होगी प्रेम, कल्याण: 
कामना, खार्थ-त्याग और आत्म-निथन््रण के परमाणुओं से । 
ओर इस संस्कार को “अधिमात्र-तीत्र-लंबेग” का रूप देने 
के लिये विद्यार्थियों को निम्न उपायों का अनुसरण करना 
होगा | क्‍ 
उन का प्रेम इतना रसीला और रम जाने वाला हो 
कि ज्ञिन धाणियों के साथ बे प्रम करना चाहते हैं उन के 
हृदय के कोने कोने में वह फेल जावे | उन की कल्याण-कामना 
में इतनी दाक्ति हो कि वह जिन धाणियों के हित के लिये 
प्रकर हुई है, उन के हृदय में इतना स्विंचाव. पंदा कर दे, 
कि वे अपने आप को भूल कर इस के पीछे चलने के लिये 
विवश होजाबे। उन का स्वाथ-त्याग इतना ऊंचा हो कि ओर 
तो कया उस से यश का प्रांसिे की भी मन्‍्ध तक ने आ सके । 
उन का अपने ऊप्र अधिकार इतना महत्व रखता हो के 
उन की भाज्ञा के बिना उन के अध्यात्म जगंत्‌ का एक भी 
सभासद अपने स्थान से हिल न सके। इस सागे उपादान 


कारणों को यदि वे अपने वशीकरण मन में सश्वित कर 
सके तो एक अच्छे सारथि के सहायक “अधिमात्र-तीख- 
संवेग' संस्कार को अपने अन्तःकरण में जन्म दे सकेंगे । 


वशीकरण मन जिन मनुष्यों को चलाना चाहता है, 
उन्हें इस मन्त्र में घोड़ों की उपमा दी गई है। इस उपमा 
का निर्वाह दो क्रियायों से किया गया है । उन में से पक है 
चबलाना' और दूसरी है “नियन्त्रण करना । वशीकरण मन 
छोगों को जहां अपने पीछे चला रहा है इस के साथ ही 
वह उन के एक एक पग की चार को देखता हुआ उस पर 
प्रतिबन्ध भी छगा रहा है। ओर वह इस लिये कि किसी 
पग की गति का झुकाव उस ओर न होने पावे, जो मार्ग 
कल्याण की ओर न ज्ञा रहा हो, अथवा ठेढ़ा हो कर जा 
रहा हो । 
.. घोड़ों के ओर मनुष्यों के दोनों ही के नियन्त्रण के 
लिये यहां एक ही खाधन “अभीशु'” का नाम लिया गया 
है। अभीशु का अर्थ है 'पगहा' अर्थात्‌ घोड़ों कीं वह रस्सी 
- जो कि खारथि के द्ाथ में होती है। घोड़ों क्रे नियन्त्रण के 
लिये तो पगहे का नाम लेना ठीक था क्योंकि वह सारशि 
के हाथ में होता है, और उसी के सहारे पर वह घोड़ों को 
अलाता है, ओर उसी से जब उन्हें रोकना चाहता है रोक 
भी देता है। परन्तु मनुष्य तो रस्सी से चलाये नहीं जाते. 
यहां नियन्त्रण का साधन ढूंढना पड़ेगा । इस साधन को 
ठूँढने के छिये हम उसी पद के पास चलते हैं. जिस का अर्थ 
पंगहा या रस्सी किया गयो है ! और बह पद है 'अभीशु ! 


हू 
हि 
६. 


के बुरा कि 
मनोविजाल सथा दिवर व हा 
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'अभीशु' पर अभि' और 'इशु' इन दो शब्दों को 
मिल कर बना है, जिन में से अभि का अर्थ है सामने! 
और 'इश्ु' का अर्थ है 'ऐश्वर्य वाला । विद्यार्थी इन शब्दों 
के अर्थों पर ध्यान देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इन दोनों 
में से पगहा अर्थ किसी का भी नहीं है। पगहा घोड़ों के 
नियन्त्रण में समर्थ है, समथे को ही प्रभु कहते हैं,. आर 
प्रभु नाम ऐश्वर्य बालें का है, इधर इशु शब्द का ऐश्वर्य अर्थ 
हम ब्रतला ही आगे हैं। अभि को साथ मिला कर उस का 
अर्थ होगा ऐेश्वर्य को सामने रखना-सामथ्य की उपासना 
करना | इस लिये इस भाव अथ के कारण अभीशु शब्द का 
अथ पगहा होजाता है। अब इसी अथे की योजना उपमेय 
मनुष्य में भी की जासकती है । यद्यपि मन के पास मनुष्यों 
का सज्चालन तथा नियन्त्रण करने के लिये रस्सी नहीं, 
परन्तु जिस आधार पर अभीशु शाब्द का रस्सी अर्थ हुआ 
है, बह वस्तु उस के पास अवश्य है। आर वह वस्तु है 
सश्चालन आर नियन्त्रण की सामथ्य । इस सामथ्य अथवा 
ऐश्वर्य की उपासना करने पर ही वशीकरण मन अच्छा 
सारथि बना है | कर 

यदि विद्यार्थी एक महापुरुष अथवा योगिराज़ को 
पदवी तक पहुंचना चाहते हैं, और प्राणिमात्र का कल्याण 
कर अपने जीवन से अलभ्य छाभ उठाना चाहते हैं. तो उन्हे 
अपने मन का कोना कोना इस ऐश्वर्य से भरना आरस्म 
कर देना चाहिये। वे अपनी इस शक्ति के परिणाम की 
परीक्षा अपने दारीर के समाज पर प्रशिदिन कर सकते हैं | 





जा कि | कक किक 
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अपने इन्द्रियों पर उन का क्रितना अधिकार हुआ हैं, यह 
जांच कर लेना उन के लिये कोई कठिन बात नहीं | थे अपनी 
परीक्षा के इस परिणाम को अपनी दिनचर्या में लिखना 
आरथम्म कर दें, ओर मासिक तथा वाषिक परिणाम की 
मात्रा को मिलाकर पढ़ते हुए आगे चलना आरम्भ कर दें । 
वे इस मार्ग में ज्ञितने अधिक दौड़ सकते हों द॑.डं, वे कुछ 
काल के बाद ही देखरो कि पुरुषार्थ के धनी, जगनझ्लियन्ता 
प्रभु के हाथ उन की सहायता के लिये उन की ओर बढ़े 
चल्ते आ रहे हैं । कहीं भूल से उन का पर फिसल भी गया 
तो तत्काल ही उन्हें उन्न गुप्त हाथों का सहारा अवश्य 
मिलेगा | परन्तु यह ध्यान रहे कि वे उन हाथों की सहायता 
का सहारा न हूंढ बल पूवेक्र अपने परों पर खड़ हाने ओं। 
खड़े रहने में (अपना कोई प्रयले शेष न रकखें | भगवान्‌ की 
शक्ति-रूप हाथों की सहायता उन्हीं लोगों को मिलती है, 
जो अपने रोम रोम को पुरुषार्थ रूपी सूर्थ की किरणों से भर 
देते हैं, आर भपने लक्ष्य-रूपी प्रकाश-स्तम्भ की ओर सरपट 
दोड़ पड़ते हैं । आलसी और दूसरों का सहारा खोजने वाले 
मनुष्य को न भगवान के शक्ति-शाली हाथों को छाया 
मिलती है, अर न जगदस्वा प्रकृति माता की प्रेम-मरी गोद | . 
हम प्रणा करंगे कि विद्यार्थी अर अभ्यासी महान 
* भाव इस पद को पाने के लिये अपनी सारी शक्तियों की 
आइलिये, श्रद्धा ओर भक्ति से, दहकते हुए अपने उद्दश-रूपी 
परोपकार क्रे अश्निकुण्ड में निरन्तर डालते चल ! वह दिन 
दूर नहीं जब कि परम पिता ध्र्चु अपने आनन्द रूपी अमृत 
से उन के अन्तःकरण का कटोरा भर देंगे, और वे उल्लास से 


कर 
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हुाओ हा. 
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उछलते हुए. चमसे भर भर कर दीन दुश्लियों में उसे बांटते 
फ़िरेंगे । उस समय वहे दृश्य उन्हें अवश्य ही देखने को 
मिलेगा कि जैसे गो. केमीछे बछहा उसी प्रकार लोग. उन 
- के पीछे पीछे चल रहे हॉंगे। |. . 

... इस प्रकरण में हम नें वशीकरण मंन के स्वरूप का, 
उस अवस्था को प्राप्त करने के कुंछ साधनों का तथा उस से 
प्राप्त होने वाले फल का संक्षेप से वर्णन किया है। इसे 
भसड्ू में अन्तःकरण की यहं अन्तिम अवस्था है। इस अच- 
स्था में पहुंच जाने पर मंलुष्य कें लिये .संल्लार में प्राप्त केसमे 
_ग्रेग्यं कोई वस्तु नहीं रहती। मन. का सारा खेल यहां. 

आंकंरं समाप्त होजाता है। उस की सहायता से आस्म्रा करे 
कुछ प्राप्त करना चाहता था, वह सब कुछ इस. अचंस्था: में 
पहुंच कर पा लेता है|. इस दास्त्र के खरे कतव्य यहां पहुं- 
चले ही संमोप्त हो जाते हैं। ओर अब अदह निः्ययोजन हों 
कर- आत्मां और परमात्मा के बीच में से निकल जाता है.। 
इंखे प्रकार इस ग्रन्थ का जो प्रतिप्राथ् विषय था वह 
' समाप्त हुआ | 
- '" इस से आगे “आत्मा के परमात्मा के साथ क्या 

सम्बन्ध होगा और उस की: कया परिस्थिति होगी! यह 
इस ग्रन्थ का विषय नहीं। अब हम जिस विषय का इस 
'-चुस्तक में व्याख्यान किया गग्य-है, उस का संक्षेप से उल्लेख 


ऋर इसे समाप्त केरेंसे 


येजुर्येद के इन छः मन्त्रों में आत्मा के प्रधान-मन्त्री 
मन का निरूपण किया गया है । परिस्थिति के अनुलार 





डस के खरूप में कई प्रकार के परिचतंन आते हैं, और उन 
परिवतनों के कारण इस की कारें करने की योग्यता भी 
भिन्न भिन्न रूपों में बदछती चली ज्ञाती है। शरीर में आव- 
इयकता के अलुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिश्न पिन्न प्राण- 
तन्तुओं और-शान-तन्तुओं के समुदायमें रह कर इस का 
औओ भाग कार्य करता है, उस उस कार्य और उस उस स्थान 
के अनुसार उस के परिन्न भिन्न नाम पड़. जाते हैं 
द्ैवमन हृदय में शान-तन्तुओं के संसर्ग में रह कश 
काम करता है| ज्ञान-इन्द्रिय उस के कार्य में उस के सहायक 
है। इन के द्वारा होने वाले भिन्न भिन्न झ्लान पर प्रकादां 
डालना उस का काम हैं! पक प्रकार से यह प्रकाश का 
देवता है भर इसी लिये हले देवमन कहा गया है। 
- , , यक्चषमन देवमने के साथ ही प्राण-तन्तुंभों के संसगे 
में रह कर काम करता है| इस के कार्य में. पांच कर्म-इन्द्रिय- 
और दर प्राण सहांयक हैं। शारीर के:कर्म-क्त्र का सब,खे 
बेडा यजमान यह ही है, ओर इसी लिये “इसे यक्ष कहा 
गया है | 
: ७... बुद्धि का स्थान मस्तिष्क है, यह भी जहां देषमन को 
विशेष विशेष अवसरों पर प्रेरणाएं देती है, इस के साथ ही 
झान-क्षेत्र के सारे मिणेय और डस की सत्र व्यवस्थाएँ इसी 
के द्वारा होती हैं। कान अर्थात्‌ बोध की सब व्यवस्थाएं 
इस के द्वारा होती हैं इस लिये इसे बुद्धि कहां सया है | 
“ चैेतस, जिस की नाम दाशनिक परिभाषा में चित्त हे, 
डख का स्थान भी मम्लिप्क ही है। देखमन के कत्र में हुए 
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जनों, ओर यत्तमत के क्षेत्र में हुई क्रियाओं के संस्कार इसी 
पर पड़ते हैं, ओर उन संस्कारों से स्सृति भी इसी के कत् 
में हुआ करती है। इस प्रकार स्मृति का साधन होता हुआ 
यह मन पिछली घटनाओं को, चिताता है-याद कराता है, 
इस लिये इस का नाम चिक्त पढ़ गया दै ! 

ऊपर के सय अन्तःकरण प्रत्यक्ष रूप में काम करते 
हैं इस छिय्रे इन का नाम;व्यापुत मन रखा गया है । 

घतिमन सारे शरीर में रह कर गुप्त रूप से अनेक 
है.। ज्ञब इस में सत्वगुण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, 
आत्मा के गुणों का आभास इस में च्रमकने रूगता है, तर 
इसे प्रत्यग्मान अथवा अहड्भजार का नाम मिल जाता है, इसी 
के ओर अधिक सत्व-प्रधान होने पर जब इस में भगवान के 
ज्ञान का चमत्कार प्रकट होजाता है और यह अनेक अद्भुत 
कार्य करने में समथ होजाता है, तब इसे विध्वभान कहने 
लगते हैं, और जब यह ही अपनी खब सहायक शक्तियों 
पर नियन्त्रण कर दूसरों को भी अपने पीछे, कल्‍्याण-मार्ग पर 
 अछाने में सफल होता है, तय इस का नाम वशीकरण 
होआाता है। 

अन्तःकरण के इन सब विभागों का और इन के 
कार्यों का संक्षेप से स्पष्टीकरण पाठक पढ़ चुके हैं । ओर 
इस के साथ ही “मनुष्य इन्हें शिव सड्ल्पों से पूर्ण कर 
इन से क्‍या क्या अलभ्य काम उठा सकते हैं” यह निर्देश 
भी ख्थान स्थान पर कर दिया गया है । अन्त में हम खिशा 
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थियथों, अभ्यासियों तथा अन्य पाठक महोदयों से यह आशा 
करंगे कि वें आचरण के क्षेत्र में पहुंच कर अपनी इस 
विचित्र धाक्ति से यथोत्रित काम लेते हुए अपनी जीवन- 
वाटिका को संद््गुण-पुष्पों से प्रफुछित करेंगे । और इस 
भांति अपने स्वरूप के ओर अपने अन्दर बसे हुए भगवान के 
आऑनन्‍्द्मय चमत्कार फे दशन कर कल्याण के भागा बनेंगे ! 


ओश्म शान्ति 


